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मस्तावना 


. . भिय पाठकवृन्द ! यह आल्हा जेन रामायण 
का संक्षिप्त विवरण है इसके पढ़ने से पद्म पुराण 
_. रहस्य स्वयं मालूम हो जाता हे इसे लेखक ने पञ्म पुर T के 
` सागर को गागर में भर दिखाया है इसकी कविता ऐसे ee 

` की है कि यह कई चालों में गाई जाती है जैसे आर i 


- ख्याल चंग, लावनी आदि. अनेक चालो में ओर 
` रसिको को ५४५ कवित्तो में वर्णन किया. हे इसकी . 
` बड़े रसीले रोचक छन्दों से भरी हे 
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हें सेवा में - 


/ ' यदि यह पुस्तकं किसी सज्जन 
को कहीं पड़ी हुई मिले तो कृपया 
नीचेलिखे पते पर भेज दीजिये: 

... अत्यन्त कृपा होगी। 
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दृष्टि दोष व प्रमाद बश इसमें जो आशुद्धियां रह गई हें वह शुद्धा. 


शुद्ध. निम्नाडिंत हैं पाठक गण उसे सुधार कर पढ़े । -प्रकाशक 


1 I r 


पृष्ठउंख्या पंक्ति अशुद्ध शुद्ध 


4 W गुणराय गशराय | ४५ २० ललो. चलो . 
oe ३ नारि नार ४८ ९९ फिर फेर 
१० Rec ya सुत ५३ ९८ सस्बनंदि सम्बुनंदि 
२९ ९३१ धराय ` बजाय | ५९ २३ सब तब 
९३ D १७ जाय डोर ५६ २ रामन्द्र रामचन्द्र | 
१८ ४ कृतन्त ga | ४७७ ४ सुद्रका सुद्रिका 
२० बहाल बेहाल | ९७ ६ सुद्रका मुद्रिका 
RY १३ नमित नसिता | ६९ ३ चारक चाकर: 
२ ` १ लून लळ @ .. ९९ मुह. ` संहं 
२६ x ढेर ६३ ३९ कराः करो 
x हाथी हाथ | ईध a बेठी बेठों 
३० ६ उम्बन्त उदामवन्त | ६९4 ९१९ जा. जो 
३० ५९ नणम war JE ९० ami aitt 
ee ewe (we rt è काशिल्यौ कोशिल्या 
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ny ee eases ats Ts ३ जन जिन . a 
a >N सोनो लोनो | चक ९ सहेन्द्रोय संहेरकरौ दँ | 
४. २ सदक सद्‌ ०८ ९१३ अंलाप अलभे || 
f x ह ११ यंच टंक ९१०० a शुक्क पर्व शुङ्गा प॑क्ष 
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आल्हा जैन रामायण. 


areca विवरण पद्य पुराण । 


$ , संगता चरण के 


| मंगलकरन उदंंगल भंजन, नाथ निरंजन शिव सुखदाय ॥ 
| वीतराग विज्ञान विलक्षणा, विमलबोध विस्तारन ताय ॥ 
| ज्ञान अनंतानन्त अटल हो, दंग सुखबल को अन्त न पाय ॥ 


` | वाणी विमल सकल विघनाहर, सो हमरे उर बेठोआय ॥ ९ 


शुद्ध बृद्धि अविरुद्ध निरंजन,चिदानन्द बन्दू शिरनाय ॥ 
| पंच परम गुरु नमि जिनदेवा, जेन धरम जिन शासन ताय ॥ 


| भूत भविष्यत वर्तमान त्रय, चौबीसौ जिन नमि गुणगाय ॥ 


| बन्दों तीन लोक चेत्यालय, कृत अकृत सवे सुखदाय ॥ . 
| चार संग नमिनमि जिनभारग,मन बचतन नमिपद्य पुरान ॥ | 
| पद्य नाम वलभद्र कहाये, रामचन्द्र बलभद सुजान ॥ 
| मुनिसोम्रत बीसम तीर्थकर, तबही जन्म रॉम गुणवान ॥ 


, | तिनकी कथा सुनन की मनसा, राजा श्रेणिकने उस्ग्रान ॥ 


`| ताही समय राजगह नगरी, विपुलाचल पर्वत पर आय ॥ 
` „| समोशरन युत cet बिराजे, महावीर गोतम युणराय ॥ 
'सुनि कें श्रेणिक वीरांपास जा, करी बन्दना शीश नवाय ॥ 


| चरित राम रावण कोजानन, श्रेणिक प्रश्न करी इषाय e ॥ | 
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) | तिनको चरित वीर सब भाषो, समकायो गौतम गणधार ॥ 
| सो श्रेणिक उर सरघा धारी, पक्ष पुरान उसी अनुसार ॥ 
| वाही मलग्रन्थ को कीनों, निरसंशय रवि. ATTAR ॥ | | 
| दोलतराम करी भाषा तसु, सो लखि बंद करू हितकार ॥ + ॥ | | 
| रामायण में रामचंद्रका, चरित कहूं सुन कान लगाय॥ || 
| है तिन नाम जगत में प्रचलित, वाल गुपाल सबेसुखदाय ॥ 
| तिनकी पूजन बंदन सबही, नित प्रति करें हर्ष चित्ताय॥ | | 
| बहु गुणवन्त अपर बलधरकी, कोरत रही जगतमें छाय ॥ ६ ॥ | | 
| देवशास्त्र गुरुअटल भक्तिता,नीति निषुणताकी बलिहार ॥ | 
| मातपिता की अज्ञीपालन, करि पहुंचेबन खंड मकार॥ | 
| हां तें प्यारी प्राण बल्लभां, सीता हरी गई तिंहिवार॥ |, 
| तसु बिवरण संक्षेप कहू में, खनियो मन बचकाय सम्हार ॥ ७ ॥ | | 
| धरम धुरन्धर प्रतापशाली, मह FETT की कथा सुनाय ॥ | | 
| सो हे आनंद मंगलदायक, ताके सुनत पाप नंशि जाय | 
|| मिथ्या तम नाशन बुध भासन, सब सुंख आशा पूरणदाय ॥ | | 
| याद राखियो अपने मनमें, आगे के सम्बन्ध मिलाय ॥ 5 ॥ | | 
` | जंबू दीप चेत्र अति उत्तम, शोमे नेनन को सुखकार॥ |' 
| तामे बसत सुदीप राक्षस, सो है तन. मन मोहनहार॥ || 
| वहां त्रिकूटाचल पर्वत पर, लंकापुरी अनेद दातार ॥ 
|| बसत तहां पर स्वगपुरी सम, जाकी शोभा अपरंपार ॥ £ ॥ | 
| तहां के राजा वर रावण हैं, जो हैं परजा के प्रतिपाल ॥ | 
. | न्यायवंत गुणवंत धुरन्धर, जीव मांत्र पर सदा दयाल || 
| चक्र सुदर्शन पास निरंतर, रहित न तातें कोई काल॥ || 


- . In Public Domain, Chambal Archives, Etawah , 


Digitized’ by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


| तीन खंड को धनी जो राजा, रावण राज करे भयटाल ॥ १० ॥ | 
| बड २ राजा करें चाकरी, जाकी करें गुलामी आय ॥ य 
| भहा प्रतापी दशौ दिशा में,जाको तेज रहो जगछाय ॥ 

| बड़ २ जोधा थरथर कंपे, जाके बल की मिलीन थाय ॥ . 

। लोक विदित अति शूरवीरता, ताकोडंका रहो बजाय ॥ ११॥ |. 


| | तिन लघु माता कंभकरण हें,तथा विभीषण अतिबलवान ॥ . 


| सहस अठारह रानी जाके, सुन्दर रूपवन्त गुणखान ॥ 
| मंदोदरी सकल पटरानी, गुणवंती वा रूप निधान ॥ 
| ताके सुत शुभ इन्द्रजीत हैं, सो बलवंते पिता समान ॥ १२॥ | 
| दुजे सुत भये मेघनाद तिन,सुन्दर चारित गुण अधिकाय ॥ | 
| रूपवन्त गुणवंत घनेरे, बलवन्ते जिन भक्ती ताय ॥ 

| इत्यादिक हें बहुत विभूती ताको को लिख सके बनाय ॥ 

| पुण्य प्रतापी ठाउ बाद के, तिनके कहत कथन बढ़जाय ॥ १३॥ 


गे हाल और सुन लीजे, जहां पर लंका रोदे मान ॥ 


| निवसत पुरी पतालहि सुंदर, सो है नानाविधि सुखखान ॥ 
| खरद्रषन प्रचंड विद्याधर, ताको धनी महा बलवान ॥ 


| सो रावण भगनीपति कहिये, भोगै राज अखंड महान ॥ १४॥ | 


| फेर एक दिन रावण राजा, गिर केलाश पे पहुंचो जाय ॥ 
| तवहि अनंत वीर्य स्वामी को, केवल ज्ञान भयोप्रगटाय ॥ . 
| लोकालोक भास्कर जानों,संब जग दन्द दियो विनशाय ॥ 


तब अकाश वांणी सुन रावण,तुरतहि दियोबिमान बदाय ॥ १५॥ 


| तुरतहि पहुंच उतरि बिमानतें, हरषत बोले जय २ कार ॥ 
| मुकट घरो बाज धर दीनों, अर कुंडल हू दिये उतार ॥ 
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esc 
| य॒त विद्याधर स्वामी ढिंगजा, बारंबार कियो नवकार ॥ |¦ 
| दर्शन कियो हरष चित धारे, तीनों तन मन बचनउचार ॥ १६॥ | | 
| ह प्रदक्षिणा दोऊ कर जोरे, चरनन शीश घरो हरवाय ॥ | | 
। नाना गद्य पद्य पद लाके, पर्दन लग स्तवन बनाय ॥ 
तारन तरन जहाज कहावत,निज परकाज करनसुखदाय ॥ न 
| तीनलोक त्रेकाल निरंजन, तुमही एक परम हितदाय ॥ १७॥ | 
अहो नाथ तुम सुकल ध्यानकी, असिधारा धारत परचंड ॥ | 
-तातें करम प्रवल बेरिन की, सेना करन हार हो खंड ॥ 
` | करम घातियाचारों क्षयकर, ST सुख बल वीरजहो मंड ॥ । 
| हे प्रभ हरो दुरमता मेरी, खोल देउ सुमता की फंड ॥ १८॥ | | 
| हो तुम चिदानंद चिट्रपी, अरु अनंत गुणके भएडार ॥ | 
| में मतिहीन मनुज संसारी, तुम गुणको नहिं पावतपार ॥ 
| याविधि स्तुति करि रावणफिर,दयासिधु उपदेश उचार ॥ 
| मुनिवर धरम बतायो प्रण, पीछे कहो श्रावकाचार ॥ १६॥ | 
| कहे पदारथ नोषट लेश्या, सातहु तत्व दये बतलाय ॥ -- | 
| जीवा जीव द्रव्य षट्‌ भाषे, अरु पंचास्तिकाय समझाय ॥ 
| सनि सब सभा अनंदा छाये, निज २ शक्ति लियोत्रतभाय ॥ | 
' | कोई सुनिब्रत कोई श्रावकत्रत, कोई २ लेत आखडीझय ॥ २०॥ | . 
| तब मुनिवर रावणसे बोले, तुम कछु लेउ आखडी आज ॥ । 
| तब रावण नुप यों उठ बोले, मो में शक्ति नहीं महाराज ॥ 
| किस विधि नेम आंखड़ी पालें, आसा फांस फंसोग्रहकाज ॥ | 
सुनिकहिबिनानियमनरपशु सम,राखिलेउनरतनकीलाज॥ २१ ॥ | 
| dd अण ब्रत तुम कछु धारो, येही स्वर्ग मुक्ति दातार ॥ 
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| बिना नियमके दुरगति पावे,गति २ भ्रमत फिरे संसार ॥ | 

| | फिर रावण ने इक ब्रत लीनो,पर नारी GT नेह निवार ॥ | 

| | तबतक ग्रहण करून ताकों, जब तक मोइ न इच्छे नारि ॥ २२ ॥ | 

। | इतनी सुनिकर मुनिवर बोले,यह ब्रत STAT पालोजाय ॥ | 

। | सकल सभा आनंदित होकर,चलदई मुनिकोशीशनवाय ॥ 

| | कर प्रणाम रावणविमान में, बेठ तुरत लंका को धाय ॥ 

| | निर्मयराज करत सुनीति सों, ना काइसों तनकडराय ॥ २३॥ | 

| | यहां की बातें यहांही रहिगई, अब आगेके सुनोहवाल ॥ > 

' | राजा श्रेणिक पळन लागो, गौतम गणधर से तत्काल ॥ 

| | रावण राजा बल बुधधारी,कथा तासु तुम कहीविशाल ॥ | 

/ | कारण कोन कहो तुम हमसे, केसे BAT पर स्त्रीजाल ॥ २४॥ | 

` | गोतम गणधर बोलन लागे,तुम यह प्रश्‍न कियोगंगीर ॥ | 

| ताको कथन सुनो चितलाके, कहें तासु राजा तुम तीर॥ 

| सीता जगत शिरोमणि शीला, रूपवंत गुणवंत शरीर ॥ 

ˆ | रघुवर पत्नी सदाचारिनी,नितप्रति करे धरम धरधीर ॥ २५॥ 

` | हरी पाप मतिः धरि रावणने,दंडकबन से घर ले जाय ॥ 

` | जीती गई न युद्धमांहि तब, छवि लखिके दुरमति उपजाय ॥ 

. | पुनि श्रेणिक पंडी गणधरसोँ,दोउ कर जोरे शीशनवाय ॥ 

` | राम कौन कारण सीता संग, दंडकबन में गमन कराय ॥ २६॥ | 

` | सिया अकेली केसें छोड़ी, वा निरजन बनखंड मंकार ॥ 
| गणधर बोले या भारत में, कोशल देश महा सुखकार ॥ 
| तामें बसत अयोध्यानगरी,- राजा दशरथ राज सम्हार ॥ 
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कोशिल्या सुत रामचन्द्र हैं। ल्मन भये सुमित्राक्यार ॥ 
| भरत केकई के सुत कहिये, अपराजित के शत्रुहन सार ॥ 
चारो ही सुत बड़ निपुणहें,शस्त्र शास्त्र विद्या अधिकार ॥ ) 
चारों भये महा गुणवंते, मात पिता को सुख दातार ॥ २८॥ | 
यहां की बातें यहांही रहि गई,अब आगे के सुनो बखान ॥ | 
मिथिलापुरी नगर के Atal, राजा जनकवीर झुणवान ॥ 
जाकी सुगुणा विदेहा नारी, ताके दोय सृता सत जान | 
Bd को वेरी पूव जन्म को, ताने हर लीनों सुत आन ॥ २६॥ | 
विजयारध पर्वत पर छोड़ो, तुरतहिं खग ने लियो उठाय ॥ | 
सो रथनूपुर में ले जाकर, निज बामा कों दीन्हो ताय ॥ 
जन्म महोत्सव ताने कीनों, डंका नौवत दई बुराय॥ |. 
आनंद मंगल गाजें बाजे, TT भामंडल नाम धराय ॥ ३०॥ | 
उधर विदेहा मिथिलापुर में, नाना भांति विलाप कराय ॥ | 
लोग Heat चहुं दिशथल २, वाकों ढंढ फिरे चितलाश ॥ 
भई निराश विदेहा सुत सों, तब पुत्री से नेह लगाय ॥ 
लालन पालन बहुविधि कीन्हों, ताको सीता नाम धराय ॥ ३१ ॥ |. 
चंद्र किरण सम दिन बाढ ताकी शोभा कमल समान ॥ | 
आगे चरित जनक सीताको,भयो ताहि तुम सुनोंसुजान ॥ 
अब मलेक्षन दबाव कीन्हों, लूटन लगे देशको झान॥ |. 
तुरतहिं जनकलिखी तबचिठिया,तामें ब्योरा कियोबखाना। ३२॥ |. 
| मुहर लगाई तब चिठिया पे, अरु हलकारे दुई गहोय ॥ | 
लेके चिठिया तुरतहिं चलभयो, लम्बे धरे पयाने जाय ॥ 
लगीकचहरी जहांदशरथ की,तहां हलकारा पहुंचो आय ॥ 
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| कर प्रणाम चिठिया दे दीनी, राजा लीनी हाथ बढ़ाय ॥ ३३॥ 
| | बाँचत चिठ्या शोकातुर हुइ, राजां लंबी लेत उसांस ॥ 
' | बोले राजा तब मंत्री सों, सेना करो तयारी खास ॥ 
| | चार तरह की सेना लेकर, मंत्री पहुंचो राजा पास॥ | 
| | पिता गमन सुन रामचंद्र ने, कही आप कयां होतउदास ॥ ३४ ॥ | 
.। भेद बतायो जब दशरथ ने, तुरतहि राम होत तेयार॥ | 
| | कर प्रणाम राजा दशरथको, फिर हाथी पर होतसवार-॥ 
| | लछमन सहित सजी सब सेना,ताको मिलत न मानापार ॥ 
' | ददत अंधिरिया सी आवत है, डंका होत जातकनकार ॥ ३५॥ | 
। | मिथिलापुर में जबही पहुंचे युद्ध को डंका देत बजाय ॥ | 
। | पड़ी लड़ाई रन खेतन में, परदल दीनों तुरत भगाय ॥ 
| | निमय कटक जनकको कीन्हों,अभयदान दोनों दलपाय ॥ 
: | लोट के आये नगर अयोध्या, पितातीर वे दोनों भाय ॥ ३६॥ | 
| लखि बलवंत सुतन कों राजा मनमें हर्षित भयोअपार ॥ 
| फूले अंगन नाहि समावत, जेसे रंकनिधी को धार ॥ 
` | उधर जनक ने मनमें सोची, राम ने कियो बड़ोउपकार ॥ _. 
` | प्रति उपकार बनत कछुनाहीं, सीता करू राम की नार ॥ ३७॥ | 
| कही विप्रस्तां टीका लेकर, होउ अयोध्या को तेयार ॥ . 
` | पंडित जाकरं रामचंद्र को,तिलक चढ़ाय दियो चितथार ॥ 
| | दशरथ नन्दन तिलक सममें,उत्सव बाजिनकी भरमार ॥ 
` | में मतिहीन कहां तक बरनूं, ताको लिखतं न आवेपार ॥ ३८॥ | 
- | यहांकी बाते यहां थलकीन्हीं,अबसुन नारद कोखंडताल ॥ | 
| सीता देखन जांय जनकपुर,सिय सन्धुख ठाड़े भयेहाल ॥ | 
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सीता देख डरप के भाशी, ता पीछे नारद भी चाल ॥ | 
तब सांमत खड्ग लियो करमें,नारद देख भगे तत्काल ॥ ३६॥ || 
परण बचा HAG पहुंचे, मनमें बहुत गये खिसियाय ॥ | 

| बेठि कें पट्ट लिखो सीता को, अद्भुत रूप बनायो ताय ॥ 
| सो रथनपुर में ले जाकर, भामंडल कों दियो दिखाय ॥ | 
| आय मर्छा गई देखपट, घरनी गिरे तड़प अराय ॥ ४०॥ | 
| कछुक देर में भये चेत जब, तब नारद सों लगेउचार ॥ f 
| जाको पट में ताहि Rag, नातर जीवन की धरकार ॥ 
| नाम बतावो किसका Tee, इसका जल्दी करो विचार ॥ | 
| नारद बोले जनक सुता है, जाको पट प्रसिद्ध संसोर ॥ ४१॥ | 
| हरषधार बोले भामंडल, को जन लावे जनक TAM ॥ | 
| सुनत बचनपत्ती उठ चालो,अरु मिथिलापुर पहुंचोजाय ॥ 
|.तुरत रूप घोड़े का धरके, मिथिलापुरमें गमन कराय ॥ | 
| कोलाहल जब पड़ो नगरमें,तवहि जनक ने देखोग्राय ॥ ४२॥ || 
| घोड़ा देखि भये मनमोहित, तापर तुरतहि होतं सवार ॥ 
| कपट कियो घोड़ेने नृपसंग,अरु ले गयो अकाशमझार ॥ 
| ब्त तरे पहुंचे जब राजा, गहि लई डाली हाथपसार ॥ 
| उतरि कें पहुचे जिन मदिरमें,पट़ि स्तवन करें नवकार ॥'४२॥ | 
. - पत्ती बोलो भामंडल सों, पहुंचे जनक जिनालयञ्जाय ॥ 6 
| तुरतहि चतुरंगी सेनाले, फिर जिनमन्दिर पहु चोय ॥ 

| जनक ने जानी ये साधर्मी, ea हेत रहे हें पाय-॥ | 
| तब भामंडल जनकसों बोले,अपनो परिचय देउ बताय ॥ ४४॥ | 
| जनकने अपनो प्ररिचयदीनों,तब भामंडल कहीउचार ॥ | 
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| कृपा दृष्टि करि मो संग चलिये, दोनों पहुंचे गेहमकार ॥ 


वहु सनभान कियो राजाको,फिर तसु कहन लगे निजसार ॥ 


| रूपवन्त गुशचन्ती सीता, ताकों परनों मो चितधार ॥ ४५॥ | | 
| जनक कही सीता को हमने, रामचन्द्र कों दई गहाय ॥ 
| अति बलवंते जगत शिरोमणि, तिनको नाबरेदोजगडाय ॥ 
| खगपति बोले क्रिनके सुत वे, दीजो नाम ्रामबतलाय ॥ । 
| जनक ने तिनको ओर छोरसें, सबरे हाल कहोसमकाय ॥ ४६ | 
| सुनत वचन भामंडल बोले, ये तो भूमि गोचरी रंक ॥ | 
| हम विद्याधर सदा गगन में, बिचरत देव समान निशंक ॥ 
| जनक कही fray अविनय के, ऐसे बचन कहोमत बंक ॥ 
` | सुनत हमें ये ऐसे. लागे, बिछुआ मार देत जिमि डंक ॥ ४७॥ | 
| भूमि गोचरी होत जिनिदा, तीककाल तीनों जगराय ॥ 


__| चक्रवतिबलिग्रादिकराजा,तिव विभूति वरणी ARTN 


| रामचन्द्र सो परतापी सोय, तीनों लोकमें नाहि|द्रिखाय ॥ | 
| भामंडल कही धनष चढावे, सोई सिया लेय पनाय ॥ २८॥ | 


` | मान लई सोई मिथिलेश्‍वर, खगचर सने हरष वितथार ॥ 


सोई सबःमिल चले धनपले, डेरा दये जनकपुर जाड ॥ 


| रचो स्वयंबर तव सीता को, और पहु राजा झाये डार ॥ 


राम लक्षमण आय बिराजे, तिनके मन आनंद अपार ॥ ४६॥ | - 


| जनक कही तब सकल सभामें, जो कोई सेवे घनपच्चद़ाय ॥ 
| सोई सीता को वर होवे, वांकी आशा देइ पिटाय ॥ 
| आप आप कों चले धनष हिंग, ज्वाला देख भमे भराय ॥ 

रामचंद्र ने तुरत. चढायो, सवरी सभा गई खिसिआय ॥ ५०॥ | 
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सव कियो दान बहु दीनों, दुन्दयाजि बाजे घमसान ॥ 
| सीता लेकर पहुंचे अयुध्या, भयो सबे आनन्द महान ॥ 


) | रचि मंडफ परनाई सीता, रामचंद्र को राखी मान ॥ 
| 


| भोगत भोग अनन्ते रघुवर, ताको को करि सकेबखान ॥ ५१ ॥ | 


' यहाँ की बातें यहां ही रहिंगई, भामंडलकेसुनोहवाल ॥ 
RAR में पहुंचे जबहीं, जाति स्मरण भयो तत्काल ॥ 
q भव से हम राजा थे, चलि रथनपुर पहुंचे हाल | 


। खाय मरछा गिरे धरनि में, तिन उपकार कियोरूगपाल ॥ ५.२ ॥ | 


| कारण सब मिल पूछनलागे, तब भामंडल कहत सुनाय ॥ 
हे TENT दुखन को सागर, यामें सुख नहिं देतदिखाय ॥ 
शीता एक दिवसमें, जन्में यगल बिदेहा माय ॥ 

| पूरन बेरी सुर ने मोकों, बिजयारथ गिरि छोड़ो जाय ॥ ५३॥ 
फिर मोकों तुम पालन कीनों, यह प्रबभव कथाहमार ॥ 
¡ अब बैराग भयो चित हमरे, जानो सब संसार असार ॥ 
' यह तो कथा यहां ही छोड़ी,अब सुन नगर अय॒ध्याक्यार ॥ 

| दशरथ भोगें भोग इन्द्रसम, पुनि मंत्री से करें बिचार ॥ ५४॥ 
| दमे हम श्वेत बाललखि, जानी आयु निकटगई आय ॥ 
यह सांसार सार नहिंयामें, जिमि कदलीथंभ सारनपाय ॥ 
तातें हम बैराग लेत हैं, रामचंद्र कों राज कराय ॥ 


दशरथ को बेराग सुनो जब, तब भरतहु बेराग उपाय ॥ ५६॥ |. 


ये बातें जब सुनी FTS, तब आई दशरथ के पास ॥ 
नमस्कार करि दोउ कर जोरे, बेठगई अद्धासन खास ॥ 


हमहूं संग तुम्हारे चलिहें, तजि कें राज पाट की आस ॥ | 
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| दशरथ बोले पुत्र सहित तुम, अपने घरमें करो निवास ॥ ५६॥ | 
' | कहत केकई फिर राजा सों, चितदे सुनिये बचनहमार ॥ 
| ॥ जो बर दियो स्वयम्बर मांहीं, सो मोकों दीजे इस वारं ॥ 
| दशरथ बोले जो तुम मांगो, सोई लेउ सुन्दरी नार ॥ . | 
। | कहत केकई राज भरत कों, दे दीजे मनमाहिं विचार ॥ ५७॥ | 
ˆ | सुनत बचन दशरथ कुमिलाने, मनमें पश्चात्तापकराय ॥ | 
| करें राम सों केसे नाहीं, जासों राज भरत हो जाय ॥ 
| बड़े छोड़ छोटे को देना, ये हैं कारण जगत हंसाय ॥ ' | 
| आये राम पिता सों पुछे, क्यों मलीन क्या सोच कराय ॥ ५८ ॥। : 
| gaa बचन मंत्री उठ बोले, या कारण राजा दुखकार ॥ . . 
| पर्ब केकई को बच दीनों, सो मांगत है आज TAR ॥ 
| चाहे राज भरत कों तासों, चिंता दुविधा परे अपार ॥ । 
| सुनत बचन ये रामचंद्र जब, पहुंचे तुरत पिता के लार ॥ ५६॥ | 
| विनयबच नकहिदोऊ करजोरे,तुम क्योँदुखीपिताइसवार। i 
| मो होते तुम अपयश होवे, हमरे जीबन कों विरकार॥ | 
| पुत्र सुपुत्र कहावत वे, जो पिता आज्ञा कों सिरधार |. ! 
| 


| मात पिता की सीख न मानें, ते कुपुत्र हैं जगतमभार ॥ .६० 1 : 
| तातें राज भरत कों दीजे, मन की चिन्ता दीजे खोय ॥ 

| तोलों आये भरत सभा में, बेठे महा विरत चित हेय ॥ : 
| रामचन्द्र तब कहत भरत सों, ये सब राज लीजियेजोय ॥ i 
| पिता बचन जो तुमसों बोले, सब परमान कीजियेशेय ॥ 

| रामचन्द्र ने कही बहुतकुळ, भरत बिरागी राज न लेत ॥ 

| दशरथ राम कियो संबोधन, बहुतब राज भरत चितदेत ॥ 
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| राजभिषेक कियों सबही मिल, कीनों राज भरतके हेत॥ | | 
दशरथ जानी राम लखंन गये, सांय Fat भये TAT ॥ ६२॥ | | 
दशरथ घर तजि बन कीं चाले;दीच्षा लई ELT चितधार ॥ | 
| रूद्‌ दिगम्बर धारंश कीनों, जानों सब संसार अंसार ॥ 
`| रामचन्द्र ने जानी मेन में, गये पिता मो अरन मकार ॥ El 

लळमन राम गये माता ढिंग, बिनयधार बोले बचसार ॥ ६३॥ | | 
| छांड़ि देश परदेश जात हम, तुम सुखंसों तिष्ठो यहं थानं ॥ | | 
कोऊ दुख नहिंरगक कीजे, क्षेमकुंशल नित रहियोआन ॥ 
रामचन्द्र और सीता लळमन, तीनों ने कर दियो पयांन ॥ | | 
| गमन जानिके नगर लोग सब,हाहाकार करें घमसान ॥ ६४॥| | 
| रामचन्द्र सबको समभझार्कर, अपनो मारग लियो सम्हार ॥ 
| सरिता पर्बत फांदत जावें, मनमें लंगी चलाचंल क्यार ॥ 
| इधर भरत ने देख नगर में, छाय उदासी रही अपार ॥ 


| माता ढिंग जाकर यीं बोले, यहां रामं बिन sere ॥ ६५॥ | | 
| रामचन्द्र को जार्कर लावे, नहिं हम रांजपाट तजिजांय ॥ | 
सुने केकई बचन भरत के, दुखमय होय गई कुमिलाय ॥ 
| चलो पुत्र हमहूं संग चलिहें, पुनि रघुवरकों लांयलिवाय ॥ | | 
| तुरत महलसे दोऊ चलदीमें, अरु रघुबरहिंग पहुंचे आय ॥ ६६॥ | | 
| राम प्रणाम कियो माता को भरतं रामकी विनय उचार ॥ | 
पूंछ ककई WAST फिर, कहत राग सुन बचनहमार ॥ 
| चलो घरें तुम बिना नगर में, छाय्‌ रहोहे दुःख अपार ॥ 

| भरत कही भया तुमं बिनमों, राजपाट दीसे बिंनसारं ॥ ६७॥ | 
| कही केकई तुमसों अनुचित, नारीयोनिकृंटिलता धार ॥ 
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| तातें अब तुम घर कों चालो, हम सब करिहेंसेव तुम्हारे ॥ 

। | राम कही इमं पिता बंचनंकों, पालन करे नीति अनसार ॥ 1 
| ताते राज करों घर जाके, धीर धरो मनमांहि बिचार ॥ ६८॥ | . 
। | बारंहं बंष बीत जांय जब; तबं हम आय करेंगे राज ॥ | 
| राम बचन सुनि चलेभरतग्रह,चित उदास कडू सरोनकाज ॥ 
| राम लखन-आगे चल दीने, पीछे तिनके सीतां साज ॥ । 
| मंद मंदगति तीनों चालें, चित्रकूट पर जायं ata ॥ ६६॥ | 
'| कछुक दिनन के अब अरसां में, मालंव देशा पहु चें जाय ॥ 
'| देख अनेकों ऊजर नंगरी, तहीं वक्ष तर FETT ॥ 
'| कही राम लक्ष्मण सों तरु चढ्रि,देखो कोऊ परे दिखाय ॥ । 
| चढ़िकें देखो तहां एकं नर, आय रहो है अति अकुलाय ॥ ७०॥ | 
| आयकें बेठो तब लछमन ढिंग, तासों कहन लंगे रघुराय ॥ 

।| कहां से आये अरु कहां जेहो,संबरा हाल कहो समभाय ॥ 

| | कहत बटोही बञ्रकरण नुप, तापर चढ़ो सिंहोद्आय ॥ | 

| लुटमार नगरी की कोन्ही, हमहूं भागे शंका खाय ॥ ७१॥ 
| निरधन दुखिया देख राम ने, तुरतहिं दीनों हारउतार ॥ 

| बैठे सात पुस्त लो खावो, सब दरिद्रता देउ बिसार ॥ 

(| कही राम लळमन सो देखो, चढ़ो कोन नुंपनगर मकार ॥ 

। | चले तहांते पहुँच नगरमें, देखे सबरे बन्द किवार ॥ ७२ ॥ 
* | जिनमन्दिर में दर्शन करि फिर,पहु चे बन्रकरणके पास ॥ 

। | बड़ी बिनंय सों fired बिठायो, मनमें धरि ऑनन्देहलासं ॥ 

| बड़ी कृपा तुम ATT कीनी, कोन नामअरु कहांनिवांस ॥ 

`| करो आज्ञा सो शिर धारं, हमे तुमरे रनन के दासं ॥ ७३॥ | 
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तब लछमन मनमें मुसिक्याने, हम संपूरण हैं नरराय ॥ 
| बज्रकरण लळमन सों बोले,मोजन करो कृपा चितलाय ॥ 
लळमन बोले जेठे भैया, भावज जिन मन्दिर बेठाय |. 
तिन बिन भोजन हमना करिहें,जोलें उन्हेंनलेंइ जिमाय ॥ ७४॥ | 
यह ada लखि बञ्रकरण ने,तब रसोइया लिये बुलाय ॥ | 
षटरस व्यंजन बहु पकवानन, सुवरन थारदियोभरवाय ॥ 
रतनमई गडुअन जल भरकें, लळमन संग दियेपठवाय ॥ | 
धरेनिकट जा रामसियालखि,मन मुसक्याने ग्रानंदलाय ॥ ७५ | 
हो प्रसन्ननित भोजन कीनो,फिरलळमनने कहीबिचार ॥ ... | 
सिंहोदर को मान प्रहारो, राम करो मत अब तुमवार tt 
तुरत-राम लब्मिन चल दीने, अपने २ ले हथियार ॥ | 
निर्भय सिंह समान बिचरि कें, सिंहनाद सम गर्जनधार ॥ ७६॥ | 
पहुंचे सेना के सन्मुख जब, तब सेनापति उठो रिसाय ॥ 
कोहो और तुम कहां से आये, अपनो नाम देउ बतलाय ॥ 
राम कही तुम हमें न Sel, चलो तहां जहां .बेठे राय ॥ | 
पहुंचे राज सभामें जाकर, खड़े चुप्प नहि शीश नवाय ॥ ७७॥ | 
कही सिंहोदर कहांसे आये, आए कोन काज मो तीर ॥ | 
भरत पठायो इस कारण मो, दोनों संधि करो धरधीर ॥ 
कहे सिंहोदर लाल नेत्रकर, तुम्हें लगी कया उसकीपीर ॥ | 
हमरो खावे गर्व दिखावे, मोसों बात करे गम्भीर ॥ ७८-॥ | 
तासों aces की भाषे, रे रे समकत नाहिं गंवार ॥ 
लौटि घरे तुम अपने जावो,इमना समरत संघिलगार ॥ 
अपनो बेल कुठा रन नथिहें, भरत से कहियो जाय उचार ॥ 
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लळमन बोले संधि करली, हे याही में कुशल तुम्हार ॥ ७६॥ 
| -सुनत सिंहोदर क्रोधित हुईंगयो, मानों देदई बरूदें आग ॥ 

| | है कोई बीर जाय ललकारो, जाबे तुरत यहां से भाग ॥ 

| | उठे शूरमा शस्त्र धारिके, लळमन क्रोध गयो तबजाग ॥ 

' | पकड़ पकड़ के बहुतक मारे, तिनमुख उठें रक्तके काग ॥ ८०॥ 
| गोल फूट गयो भरोपरि गयो,कोई भग दशो दिशामें जाय ॥ 

| | यहि गति देखी सिंहोदरने,तब लछमन ढिंग पहुंचोआय ॥ . 

| | तुरत पकड़ लीनों लळमन ने, मुश्के बांध दई हरवाय ॥ 

।  लेजाकरि के कही रामसों, लीजे ये सिंहोदर राय ॥ ८१॥ 
| राम सिंहोदर सों यों बोले, बेठो मनमें कडू न डराव ॥ 

| | सिंहोदर करि रुदन बोलियो, प्राणदान मो दीजो राव ॥ 

| तब राम बुलायो बञ्रकरणकों, कही परस्पर प्रीति बढ़ाव ॥ 

| | मेल कराय दियो दोनों में, बोले निजनिज घरकों जाव ॥ ८२॥ 
। | बज्रकरण ने आठौ कन्या, लछमन कों दीनी परनाय ॥ 

| | सिंहोदर आदिक राजन नें, आठ शतक कन्या दईताय ॥ 

| | पुष्य प्रतापी कछुक दिनन यहां, भोगेभोग सुमनहरषाय ॥ 

' | सब घरनारि छोड़ि चलदीनें, तीनों अद्ध निशाचितलाय ॥ =R 
। | चलत २ सिय राम लक्ष्मन,पहुंचों बाल खिल्लपुरजाय ॥ 

' | सो नर रूप घरेतहां बिचरत, नाम कल्यान मालहे ताय ॥ 

: | सोलखि राम लडनकों सोचे, ये कोऊ महापुरुष रहे आय ॥ 

| देखत अतिआनंद बढ़ायो, ताकी कथा सुनो चित लाय ॥ ८४ 
। | श्याम बरण पीताम्बर धारे,र्‌ंग सम नेन सुंदरा कोर ॥ 

काम कल्प तरु रूप वन्त हैं,इन सें निज दुःख Hel उचार ॥ 
a मामा 
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| साथ लिये तीनों को पहु ची, तब इकंत स्थान MEN IN 
| भेष उतार घरो तब नर को, बनी रूप गुणवन्ती नार ॥ ८५॥ 
' सीता संग बेठ भगनी सम, तासों कहन लगी तत्काल ॥ 
| पिता हमारे पकड़ मलेक्षन, डार दिये बंदी ग्रह जाल ॥ 
| इतनी सुनकें लछमन चल दये, पहु चे RAT सभा पंडाल ॥ 
| fare पद्चाड़ो तुरत छुड़ाओ, बाल खिल्ल जो थे वेहाल ॥ ८६॥ 
` | लाकर फिरसे राज कराओ, वाल खिल्ल अति मन हर्षाय ॥ 
| बिनती करि लळमनकों अपनी,कन्या रतन दई परनाय ॥ 
भोगे भोग कछुक दिन तीनों,चलि दये आधीरात विताय ॥ 
| चलत २ जब दूर निकर गये,लगी प्यास सीताअङुलाय ॥ ८७॥ 
| कही नाथ मोतुषा प्रबलहे,तासों डग भर चलो न जात ॥ 
कही राम तुम ओर चलो कछु,आगे पुर है मोय दिखात ॥ 
- | तहां नीर निरमल अति मिलिहे,तांकों पीहो शीतल गात ॥ 
| अरुण ग्राममें पहु'चे तहां पर॑,कपिल ब्राह्मणहे विख्यात ॥ ८८॥ 

| अग्नि होत्र उत्तम कुल जाको, ताकें एक सुशर्मा नार ॥ 
| विग्र गये थे खेती पर तहां, रही अकेली. गेह मकार ॥ 

| रामलडन तहा जाकर उतरे,तिरिया देख हरष चित धार॥ 


| उत्तम पुरुष जानिके तिनकों, अपने घरमें लियो टिकाय ॥ 
तो at विप्र आय घर प्रहुंचे,देख सियाकों लगे रिसाय ॥ 

| ये अनमेल बिना जाने नर, घरमें क्यों लीने उहराय॥ | 
लचमन सुनिकेंभये क्रोषयुत,कपिल पकड़ दीनॉलरकाय ॥ ६०॥ 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


| शीतलजल गड्या भरलाई,पियो सियाभईतृप्तिञ्जपार ॥ ८६॥ 


सिया कही तुम इन्हें बोडदो, रहो कहूं चाल कें एकंत ॥ 


| | चले = ग्राम निकट इक,-बुक्त तरे बेठे सुख संत ॥ 
| | बुक्ष तनों जो देव रहत तो, ताने इन पर कोप करंत N 


| | सुनत यक्ष ने कोप कियो बहु, देखो इन्हें बुक्ततरग्राय ॥ 

| | ये कोऊ महापुरुष हैं तीनों, अब्धि ज्ञानतें जानो ताय ॥ 

| | ये बलभद्र महा aada, जानि रचो इक नगर सुहाय ॥ 

| | स्वर्गपुरी सम शोभाबा,जिन मन्दिर ध्वजा रही फहराय ॥ ६२॥ 
| | पूजन भजन गान श्रृत चरचा, धारत भव्य धरममें ध्यान ॥ 

| | वहां पर महल बने राजा के, ऊचे ऊचे शोभावान ॥ | 

।  यहांकी उपमा अनपम जानों, सोको कवि कर सकेबखान ॥ 


| अये अचंभित निज २ मनमें, देखत भोग नित नएसीर ॥ 


ˆ | इमसुनि द्विज प्रवेश जवकोनों, तब दरवान रोकियो ताय ॥ 


SA 


चराज पर जाकर ताने, कहि दीनों इनको सब तंत ॥ ६१ ॥ 


| आनन्द छाय रहो सब पुर भें, भोगत भोग करें दुखहान ॥ ६३॥ 
| जाग उठे सोबत दो वीरा, देखत भये नगर गम्भीर ॥ 


| श्रेणिक कही राम या पुरवा,दिजकी कथा कहो घरिधीर ॥ 

| गणनायक वायक सुनि लीजे,बिजकी कथा कहों तुमतीर ॥ ६४॥ 
| इकदिन दिजे बनकों चलदीनों, काष्ट लेमकोउद्यत होय ॥ - 

| देख नंगरकों भयो अचंभित, हम यह कबहूँन देखो सोय ॥ 

| तब qqa सों पंडन लागो, कहिये नगर कोनकोजोय ॥ 

| यक्ष कही यह नगर रामको, WA राम रहत दुखखोय ॥ ६५॥ | ` 


| बिन नवकार पढ़ें मत जावो, एसो हुक्म दियो नरराय ॥ 
| सुनतवचनदिज लोटगयोफिर,पहुंचोंसुनिवरके िंगजाय ॥ 
| घनिउपदेश सनीको दिग CATA 
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कही झाय घरमें तिरियासों, जिनवर की सबकथा उचार ॥ 
गईनाथ युत मुनिवर के ढिंग, लीनों विरतश्रावकाचार ॥. . 
दोनों पहुंचे रामनगर में, दर्शन कियो जिनालय सार ॥ 

अंग अंग आनन्द भरे दोऊ, पहुंचे जाय राम दरबार ॥ ६७॥ 
लच्मन कों देखत द्विज कंपो, भागो तहांते तुरतडराय ॥ 

तुरत राम ने द्रत पठायो, लीनों द्विजको जल्द बुलाय ॥ 

आयो प्रास दिलासा देकर, मान दान दीनों अधिकाय ॥ | 
घर आकर तिरिया at बोले, लोबो धन भोगोचितलाय ॥ ६८॥ | 
हम दिगंबरी दिक्षा लीहें, यह कहि छोड़ दियोघरबार ॥ 
तुरतहिसुनिढिंगजाकरबिजने,लीनों सुनिवृतपरिभ्रहटार ॥ 
उधर राम ने कही सिया सों, चलो दूसरे नगर मभार ॥ | 
चलत समयपर यक्तने आकर, दीनों स्वयंप्रभाजो हार ॥ ६६॥ | 
हारदियो चूडामणि सियको, लखमनके कुंडल युगसार ॥ 
रामक NTT दई अमोलिक, सो तिन लई हरष करधार ॥ 

तीना मग में चले जात हैं, वीणा देत जात झनकोर ॥ . 
नर नारिनको मनमोहक हैं, जहांजात तहां अनदपार ॥१००॥ 
तीना चलिकर उत्तर दिशमें, पहुंचे बिजयनगर के तीर ॥ 

तहां रहे जिनवर गुणगावत, मनबच तन भक्ति TAT. 

तहां को राजा पृथ्वीधर, रानी इन्द्राणी गुण गम्भीर ॥ 
TÈ गुणमाला कन्या है, रूपवन्त गुणवन्त शरीर ॥१०९॥ | 
Gad तब निमित्त ज्ञानी सें, एक दिना राजाचितलाय ॥ | 
मो कन्या को को वर हुइ है, ताकों ताहि SF परनाय ॥ 
निमित्त ज्ञानी सुनिकें बोले,याको बर है लछमन राय ॥ 
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' | सुनिके राजा अरु रानी तब,हरषसों फले नाहि समाय ॥१०२॥ | 
| | कछु दिन बीते तब राजा ने, बातें सुनी ओर की और ॥ 
| | भरत अयोध्याके राजा भए, लळमन राम तजेनिज ठेर ॥ 
| रे बिधना तू नीच अधम हे, तूने तनकःन कीनों गौर ॥ - 
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| तब मन राजा सोचन लागे, पुत्री देंउ दूसरीडुपौर ॥१०३॥ | 
| तब कन्या मन सोचन लागी, लळमन कंतन मेरे हाय ॥ 
| प्रात समय जो मोना मिलि हें, तोमें प्राण देंउगी खोय ॥ ' 


| | पिता आज्ञा लेकर चल दई, बन को संग सहेली जोय ॥ 


| बाजे ताल सुदंग मधर ध्वनि,गावे सब सखियन संग सोय ॥१०९॥ | 
आधी निशा छोड़ संग चलदई,वनमाला बनखंड मकार ॥ | 
| दामिनसी सो दमकत जावे, लछमन लछमन करे उचार ॥ 


| | कान भनक तब परी लछनके,उठतिन ताकों लियो निहार ॥ 


| जानि जात अपघात करनकों,लडमन ताके चले पिछार ॥१०५॥ | 
| वक्ष तरें जाकर बनमाला, कहन लगी ये वचन सुनाय ॥ 


| पीछे जो Wana आवतथे, सो छिप गये वृक्ष तर जाय ॥ - 
| कहे बनमाला Tees सों, हू लखन पर प्राणगंवाय॥ | 
| देवयोग लड्मन जो आवें, तिनसों तुम कहियो समकाय ॥१०६॥ | 
| इस भवना संयोग मिलनको, फिर मिलि हैंप्रभव मंकार ॥ . ` 
| इतनी कहि फांसी के काजे, रसरी दई Ta पर डार ॥ 

| डारन लगी गले के मांही, तब लछमन नें करी पुकार ॥ र 
| लछमन हमहिं खड़ेतुम आगे, प्राण तजो ना सुन्दरनार ॥१०७ | 
| में लळमन रामानुजवा, दशरथ Higa संशय नाहि ॥ a 
| इमि कहि ताहि निवारण कीनों, प्राणघात तें दियोबचाय ॥ ' ` | 
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| बातअचंभितहोकर, इतउतचितवतदृष्टिलगाहि॥ | 
पुरुषाकार नीलंजल परवत, की उनहार हष्टदईताहि ॥ १०२ | 
T पीत बखशुभ अंक छबी लखि, लज्जितभई अनंग सम्हार ॥... 
निश्चय ताहि रमापति जानो, फांसी दई हाथसों डार ॥ 
अंग. अंग में हष भरी है, प्राण बचे पति मिले हमार ॥ | 
इस आनंद कों पार नहीं है, कहें रूप कहांतक बिस्तार ॥१.०६॥ | 
इतने में जब राम जगे तब, सीता. सों यों बचनसुनाय ॥ ! 
लडमन कहां गये मां. ढिंग तें, जल्दी प्रिये पुकाराताय ॥ 
कही रामसों तुमहिं बुलावो, दीरघ बाणी ताहिबताय-॥ । 
टेर सुनावंतही तब लछमन, तुरतहि गये रामढिंग आय ॥११०॥ | 
लब्मन संग देखि गुणमाला, सीता इषित भई अपार ॥ | 
कही सिंयाने कहां से आये, सो तुम हमसों कहोउचार ॥ 
. | तब गुणमाला लज्जित होकर, सीता प्रति कीनोंनवकार ॥ । 
राजा ब्रिजयनगर पृथ्वीधर, तासों दत कहे .समचार ॥१११॥ | 
सुनो हाल जब गुणमालाको,तब राजा निजभाग सराय ॥ । 
| तुरत नगर तें बन में पहुंचे, ले सेना और तूर बजाय ॥ 
| रामलठन लखिभये अनंदित,तिनसबकोनिज घरलेजाय'॥ | 
। शुभदिन घड़ी महरत लळमन, कों गुणमाला दई परनाय ॥११२॥ | 
'तबसिंय रामलडन गुणमाला,रहन लगे आनद चितधार ॥ | 
लगी कचहरी पृथ्वीधर की; गाढ़ा गरम लगो दरवार ॥ 
` | अति वीरज राजाकी चिठिया, दूत आयदीनी तिहिवार ॥ | 
| बांचत चिठिया समाचार ये,तिसमें पहले लिंखो जुहार ॥ ११३॥ | 
- | आगे हाल भरतपर चढ़ हैं, सो तुमआकर करोसहाय ॥ |. 
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| फिर गणनी -जोबर्धेरमानमिता ढिंग छोड़ी सीतानार ॥ - . 


| | सुनिकें लंळमन कही gadi, किसकारण बो करे चढ़ाय ॥ 

। | दूत कही हमको राजा ने, भेजो भंरत ढिंगां Pra | . 
| | तिन चिठियामेयाँ लिंखदीनीं, करौबंदना हमको आय ॥१९४॥ | ` | 
| | मार पीट मोकों बहु कीनीं, तुरत नगरतें दियोनिकार ॥ - | 

| | मेने आय कही राजा सों, ताने कीनों क्रोध अपार ॥ 
| | हुकुम सुनाय दियो सेना का, शस्त्र सहित होवो तैयार | 
। | सुनिकें बचन दूत के लछमन, चुप्प रहे ना कडू उचार ॥ ११४॥ | 
| | पृथ्वीधर ने. अपनी सेना, सब लीनी तैयार कराय ॥ | 
| | तिन संग चले रामलछ सीता, गुणमालाको यहीं छुड़ाय ॥ 
' | चलत २ वे कछु दिन मांहीं, अति बीरजपुर पहुंचे आय ॥ | 
' | निकट नगरके डेरा दे, जिनमन्दिर .देख रहे हषाय ॥ wel] ` 


| राम लखन सिय जाजिन दर्शें,तीनें। पढून लगेनवकार ॥ | 


| नुत कारिणी रूप घरो तब, राम लबन AGI कार ॥ - | 
| सुंदर नृत करत दोउ पहुंचे, राजा अतिवीरज दरबोर ॥ १७ Ut । 
। भई अचंभित सकल सभा तब,रामलछनने कियोबखान ॥ | 
| अरे दुष्ट यह तुम क्या कीनो, नाइक जेह तुम्हरे प्रान ॥ 

| रामलळन बनके गये दशरथ,भये दिगम्बरसोतुमजान ॥ | 

| पड़ी अजुध्या है अबखाली, भरतस लीहें राजमहान ॥ ९९८ ॥ 
| नाहक गर्व करे तूं राजा, इम दी हैं यमलोक TT 

| कटुक बचन सुनिके तबराजा,लेकर खड्ग उठोभहराय ॥ 
तुरतहिं ताकौ पकड़ रामने, लीने ताको खड़गलिडाय ॥ . 
| सब राजन संयो कहि दीनी, सेवा करे भरतकी जाय ॥ eee ॥ | 
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| बलवीरज कों बांधराम ने, सीता ढिंग लाये तत्काल ॥ 

| सीता कही छोड़ दो इनको, प्राएदान दीजे इन.हाल1॥ 

| छोड दियो लळमनने इनको,अतिवीरज तबभये खशाल ॥ 

तुम उपकार कियो बहु मोपर, छुडादियो जगको जंजाल ॥ ९२० ॥ 
राम कही अब राज करो तुम, तासों रहत तुम्हारी लाज ॥ 

| राजा कही राज करना है, विषसमंमिश्रित भोजन काज ॥ 

| अब बन जाके केश उखारें, वस्त्राभरण तजें सब राज ॥ 

| जो अतिवीरज नाम हमारा, ताकों सत्य करोंसबसाज ॥ ९२९ ॥ 

` | रोमसे क्षमा कराके फिर मुनि श्रुतसागर ढिंग पहुंचे हाल ॥ 

अहोनाथ तुम मो दुखिया पर, दया धारके करो खशाल IL 

| भवसागर से हमको तारो, अरज र साद दुख टाल ॥ | 

भवदुख. हरनी जिन दीक्षालो,कंही वत दयाल. ॥ १२२ ॥ |. 

| सुनत बचन झुनिवर के राजा, नमस्कार कर वस्त्रउतार ॥ | 

qaaa जगलखि भयेदिगंबर, दुबिधपरिग्रह करिपरिहार ॥ 

भये महामुनि अतिवीरज तब,आतमध्यान धरा चितधार ॥.> 

| यह वृतंत सुनकें भरतेश्वर, मनमें अचरज कियोग्रपार॥:१२३ ॥ 

| नृत्य कारिणी रूप धारि कें, क्या देवन-ने करी सहाय ॥ 

| तब हसिबोले शत्रहनन सों, .लघभ्रातासनियो चितलाय ॥ 

| जगत जालकोंतिनतज दीनों,अतिवीरजअआतमहितलाय ॥ 

'न्यायवंत श्रीरामचन्द्र तब, अतिवीरज को पुत्र बलाय ॥ १२४ ॥ 

राजकाज सब भार पिताको, दीनों लीनो बिजयकुमार॥ | 

रामचन्द्र के चरणां. सेती हाथजोड़ कीनो नवकार ॥ 

तात तनी पुत्री रतिमोला, सो लळमनको. दई सम्हार ॥ 
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| | बिनयसुंदुरी भगनी जाकर, दई भरतका विनयउंचार ॥ ९२१ | | 


। | भरतगयेजहांअ्तिवीरजसुनि,तिनकोचरणकमलशिरनाया 

| | दर्शन करके निजग्रह आये, आगे कथन सुनो चितलाय ॥ 

| | पूजा करके रामल॑छनप्िय, पहुंचे बिजयनगर में जाय ॥ 

| | पृथ्वीधर राजा सो मिलकर, फिरचलन को मतोउपाय ॥ १२६ ॥ | 
| | तब इरि बनँमाला ढिंग जाकर, कही रहोतुम गेहमझार ॥ 

| | हम आगे को गमन करत हैं, तब वोली गुणमाला नार ॥ 

| | एसाही जो करन हतो, तो क्यों फांसी से लियो उतार ॥ 

| | लछमन बोले धीरज धारा, फिर ले चलि हैं तुम्हें सम्हार ॥ ९७ ॥ 


| तब बनमाला गले लिपटंगई, कही संग चलिहों नरराय ॥ 

| बिछुरन तुम्हरी एकपलक भी,इमको स्वामी नाहि सुहाय ॥ 

| तब aana हठ नारी जानो, रहे सोय निजसेज लगाय ॥ 

| आधीरात चप्पसे चल दिये,रामसिया ओर लक्ष्मनराय ॥ १२९ ॥ 

| प्रात समय लखि सूनी सेजा,गुण माला दुख भयोअपार ॥ 

| पडी सोच सागर के Atal, बुरी करी बिधना करतार ॥ 
राजादिक सुनिकें शोकातुर, भये सुहावे ATA दार ॥ 

| भोजन काभी समय निकलगयो सब सममार्वेसोर वार ॥ १२६ ॥ |. 


' | भोजनशाला. में सब सखियां, गुणमालाको रही बुलाय॥ 
| | ग्रास उठाकर सुख में दीनों,सो गिरपरा धरनि में आय ॥ 


| कुल्ला कर के शोकातर हो, ग्रह कोने में बेठी जाय ॥ 

| नाना बिकलप उठें हृदय में,हा कब मिलिहो पीतम राय ॥१३०॥ 
यहा की कथनी रही यहाँ. पर,अब झागे के सुनो बखान ॥ 
रामचंद्र सीता बा लछमन, क्षेमांजलपुर पहुंचे जान ॥ 
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नगर के बाहरडेरा कर के, TSA लाएभोजन सामान ॥ 


| भोजन करके फिर लळमनने,नगर बिलोकन कों मनठान INAN | 


| aga शोभा बनी नगर की ,जहा चोपड़ के लगे बजार ॥ 
खली दुकानें बस्त्राभूषण, मची सराफ में झनकार ॥ 
| जवारात के डेर लगे तहा, नाना रतनन की भरमार ॥ 
| नेनानंद होत नगरी लखि, नरनारी अनुपम छवि धार ॥१३२॥ 
मोहितभयेसकल नरनारी,तब लखमन को रूप सखाय ॥ 
| करें परस्पर बातें नरतिय, THAT कान परी सो आय ॥ 
लछमन. बोले बात कही FILA तम फिरसेदेउ सुनाय ॥ 
तब इक पुरुष कहे महराजा, या नगरीको नरपति राय ॥ १३३॥ 
` | ताकी जित पदमा पुत्री है, रूपबंत वा गुण की खान ॥ 
तासु प्रतिज्ञा ये मन. धारी, योबन रूप गर्विता.ठान ॥ 
| पिता हाथ की जो शक्ती धर,जीवित बचे सो मो पतिजान्‌.॥ . 
ततेंग्रहो प्रात यह कन्या, बिकट मरकरी गाय समान ॥ १३४॥ 
ताके अर्थ प्राण जो देवे, ता कन्या को केसे पाय ॥ 
| लळमन सुनत बात यह चाले,मन में राग रोष उपजाय ॥ 
राज द्वार पर .पहुंचे तबहीं, दार पाल बोलो उमगाय ॥ 


कोनदेशसों GAMA हो,किस कारण यहा गमन कराय ॥ २३५॥ | 


| लछमन बोले इमराजा के, दर्शन कों आये इस बार ॥ 

| दारपल जा राज सभामें, कहे राजा सों बचन TAT ॥ . . 

| रूप वंत गुण बंत पुरुष इक,आय Tel है तुम्हरे द्वार ॥ 

राजा कही जाउ तुम उसको, लावो जल्दी हमरी लार ॥ १३ ६॥ 


` | द्वारपाल लळमन को लेकर, जापहुंचो राजा दरबार ॥ 
NS 
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| | देख सभासब मोहित हुइगई,इकटक लागरही चितधार ॥ 
| बिन प्रणाम देखो राजाने, तब कछु मनमें रोस बिचार ॥ | 
| तासों कही कहो किस कारण, आये हो सोकहो उचार ॥१३७॥ 


| बोले लबि जिमि घन गर्जेतहै,सेबक भरतराय कोजान ॥ 
| हुकुमदियो प॒थ्बी देखन को,ताकारण हम कियो पयान ॥ . 


। | तुम्हरी पुत्री जो प्रण कीनों, गर्व भरे बच कहे महान ॥ 
| | ताकों सुनि देखन जानन कों, इम आणहे तुम्हरे थान RATI 
। | सुनतबचनतबशत्र॒ुदमनन॒प,लछमनसोंबोलो सुसिक्याय ॥ 
| | मेरे हाथी की शक्ति खाबे, सोई पुत्री वेर लेजाय॥ 
' | तब लडमन कहिजितनो पौरष, हो तुममें सबदेउ चलाय ॥ 


ne = ला oe 


| भई अचंभित सकल सभा, पद्माबति गई झरोखन आय ॥१३६॥ 

| देखलछन कों मोहित हुइगई,कामवाण बीधो अधिकाय ॥ 
| नेन सेन अरुहाथ हिलाकर, बचन इसारोकियो बनाय ॥ 

| शस्त्र कोर पिय अब मतखावो,लखि तुमरूपहियाघबराय ॥ 

| करो इशारों तब लघमनने, धीरज धरोन मन अकुलाय ॥१४०॥ 
| ल्मन बोले तब राजासों, शक्ती छोड़ देउ तत्काल ॥ 

| तब राजा ने शक्ती छोड़ी, लळमन लीनी हाथ संभाल ॥ . 

| दूजी छोड़ी सो दूजे कर, तीजी लई बगल में घाल ॥ 

| चौथी शक्ति भी गहि. लीनी,नृपखिसियाय भयो बेहाल ॥०४०॥ 


» | पंचम शक्ती चलाई राजा, लछमन दांतन लई चवाय ॥ 


| जय जय कार देवतब कीनों,पुष्प बृष्टि कीनी हरषाय ॥ 
होप्रसन्न तब लछमन बोलेशक्ति होय तो और चलाय ॥ | 
| तब नुप मन मेंलज्जित होकर, करी प्रशंसा शीश नबाय ॥१२४॥ | - 
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AGUA बोले हम बालक हैं, मोपर कृपा करो चितघार ॥ 
राजा बोले तुम बलवन्ते,मोधिय प्रण पूरन करतार I 
'| ताहि बिवाहो आनंद पावो,होवे तुमरी जय जय कार ॥ | 
| लछमन बोले बिना राम के, ब्याह करनना मो अधिकार ॥ ९४॥ | 
राजा जानी राम सिया दोऊ, बन में बैठे हैं सुखदाय ॥ | 
1 तिन दर्शन पर्शन चित लाके, उमवंत भये नुप राय ॥ 
सकलसभा औरमंत्री आदिक,दलबल सैनालई सजाय ॥ . | 
हाथी घोड़ा बहुविधि वाजे,नुत्य कारिणी निरत कराय ॥ २७४॥ | 
बन्दी जनसो विरधवाने, भाड़ हंसाय करें गुणगान ॥ 
| घ्बजापताका असियोंचमकें,जिमंघनमेंबिजली चमकान ॥ 
| आदिक साज समाज बहुत हैं,ताकोको करिसके बखान ॥ . | 
| ताकी धूल गगन में छाई, होवत जात घोर घमसान ॥ ve 
| ताकों लखिकें राम सियाने, अपने मनमें कियो बिचार॥ | 
| लळमन ने कळू कियो उपद्रव,तासोंइनसों बढ़ गई रार ॥ 
सेना निकट आइ जब देखी, नाहीं युद्ध राग निरधार ॥ 
| राजा आयराम सिय चरणा,शीश धार कीनों नबकार Ue ॥ 
रानी वा पझा जित कन्या,आइई सिय कों शीश नबाय ॥ 
| आदर सहित सियाने तिनकोंग्रपने पास लियो बेठाय ॥ | 
राजा बोले रामचंद्र सो, हमरे संग चलो. चितलाय ॥ 
| ये अरजी लळमन के करजी,तुम:मरजीसों घियपरनाय ॥ ९४७ I 
| इतनी कृपा करोहे रघुवर,अवऋण रहित करो मोझाज : 
AR रामचंद्र वा लळमन, हो तैयार चढ़ेगज राज ॥ ` | 
`| सीता युत पद्मा जितरानी,रथ में चली राज ग्रह काज ॥ 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


E ही राजा ने उनको, वहुसनमान कियो सरताज ॥ ए४८॥ 
¦ | ओर काज अब पाछे करियो, पहिले जीम लेउ ज्योनार ॥ ' 
L |.पांय थोय चौकी डर वा के, सब की पांत दई बेठार॥ 

। | निमेल जल भरगिलास गडुअन, फेरपरोसे सुब रणथार ॥ 

' | षट रस ब्यजंन परसे जव ही,तब ही सुगन्धी उड़े अपार ॥ १०९ Ul 
| | नुक्ती फनी खाजे सुरमा, पेड़ा कलाकन्द परसाय॥ : 
' | लडडू मोतीचूर मगद के, लर्हूडू मलाई कन्द लगाय ॥ 

' | बालू साई घेवर बावर, पेठा परसत ही महकाय ॥ | 

| बतास फेनी सुस्बाद देनी, हलुवा सोहन रहो सुहाय ॥ ९४० ॥ 
| गुलाबजामन वा रसगुल्ला, गरम इमरती वारंवार ॥ 

| पिस्ता वाली बरफी सोंदी, गरम जलेबी की भरमार ॥ . 

| सोन पपरिया गमियागोका,मोहन भोग सुगन्धी कार ॥ 

| गुलाब कतरी बदाम लच्छे,कपूर कन्द भी लच्छे दार ॥ २४९ ॥ 
| है अनमोला ओला गोला, और रसोला रसटपकांय ॥ 

| और दंदान कड़ा कड़ बोलें, : बूंदी थार थार छरराय ॥ 

| कई तरह के संकल पारे, दाबत. छार छार हो जाय . 
आदिक ब इ पकवान सर्व परि, वनो मोदकानंद FET ॥ ९४२ ॥ 
| | दूध दही रबडी वासोंदी, तथा मलाई लच्छेदार ॥ 

। | मोहनक्षीर घनी अलवेली, दुधलपसी गरमा भरमार ॥ 

L | पुरी कचोरी सस्ता न्यारी, मालपुझा लुचई रुचिकार ॥ f 
'मोइन मरी कुर कुर कचरी, तथा पकोरी टिकिया न्यार ॥ १४३ ॥ 
खस्ता सेम तिकोना पापर, दाल मोंठ ताजी तयार ॥ 

| बहुतक शाक रायते मैंथी,: चटनी बनी नोरतन क्यार ॥- - ड 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


= by Sarayu 581 % | rn and eGangotri 


सिकरन अरु नमकीन बस्तुएँ, गरमा गरम मसालेदार ॥ | 
सखियां आनद मंगल गावे, हष पर्स की हे भरमार ॥१५४॥ | 
ag मीठे नमकीन पदारथ, तिनमें के कछु दये सुनाय ॥ | 
भैया रजबाड़ी ज्योंनारे, शोभा को लिख सके बनाय ॥ 
स्वाद सुगन्धी काक्या कहना,तिनके देखत भूस भगाय ॥ . 
भये भोजनानंद पूरणा, केसर तिलक दये करवाय ॥१५५॥ |. 
महा सुगंधित बहु फूलन के, गजड़ा गले दये डरवाय ॥ | 
बंगला पान पके की बिड़ियां, पांच मसाले दये लगाय ॥ 
सोने चांदी तवक Sea, सारी जनता रही चबाय ॥ | 
| फिर छोटी इलायची हरियल बड़ीजात की दई बनाय ॥१५६॥ | 
| फिर बहु याचक मंगल गावें, मंगल होंय उदंगल हार ॥ है 
| बजे सारंगी कांझ मंजीरा नानाबिधि तबला ठनकार ॥ 
| वीणा बजे निराले ढंग की, अरु मनमोहक बजे सितार ॥ 
. | तालदेत करताल ताल पर बेला हारमोनियम क्यार ॥१५७॥ | 
| कोई ठुमरी कोय भेरवी कोई गावें करां मल्हार ॥ . | 
कोई सम्माच मिकोटी धुरपद कोई सोहनी सुर धुनिकार ॥ `: | 
पीलू चोपाई कब्बांली सारँग गावें दादरे ल्यार ॥ | 
नाना विधि की रागरागनी गावें सभी हरष चितघार ॥१५-॥ | 
फेर नगर में ढोल दिवाकर, नाना उत्सव किये अपार ॥ |. 
शुभदिन घड़ी सुहूरत पाकर, पद्माजित पाणि ग्रहकार ॥ 
बहुबिधि वस्त्राभूषण दीनें, अरु बहु STAT 
फिर लब्ठमन पद्माजित लेकर,ततछिन पहुंचे महल मार ॥१५९६॥ | | 
| कडुदिनभोगबिलासकियेफिर,लळमनगमनबिचारकराय ॥ || 
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| | पद्माजित सों कही रहो तुम, अपने मनमें धीर धराय ॥ 

¦ | पद्माजित बोली संग चलिहें, रहे नाथ मो क्यों बिसराय ॥ 

| | तुमबिनमें निशदिन तड़फोंगी, ज्यांजलबिनमछरीतड़फाया। २६० ॥ 
| | वाद विवाद भयो बहुतेरो, मौनधारि रहे ल्ळमन सोय ॥ 

| | चुप्प चाप आधीनिशि चलदये,घरमें छोड़ी बिलखत जोय ॥ 

| | प्रातभयो उठ जागी पझा, हा पीतम तुम गये बिछोय ॥ | 
| सो लखि राजारानी सब जन, रोय रहे शोकातुर होय ॥ ९६९ ॥ | 
| उधर रामसीता वा लछमन, बन उपदन में गमन कराय ॥ 
| सीता थकित भई मारग में, भूपर गिरी मूरछा खाय ॥ | 
| | तब रघुपतिने तुरत उठाकर, सियको लियो कंठ लिपटाय ॥ । 
| कहो प्रिये तुम किसकारण, मोकों दुखमय दृश्य दिखाय ॥ २६२ ॥ | | 
| अहोनाथ श्रम करि पग दूखें, नीर प्यास लागी गंभीर ॥ । 
| तुरत aaa गडुय़ा भरि लाये, तृप्ति भई सीतापी नीर ॥ 
| मुख पसेव Wal लखमन ने, ऊपर पवन चलावत सीर ॥ । 
| हाथ टेक ठाड़ी भई सीता, ओर कराहत सकल शरीर ॥ ९६३॥ . 
| कितक दूर अब नगर राम है, हमपर तनक चलोनहि जात ॥ 
| हाथ उठाकर कही रामने, ये परवत ढिंग नगर दिखात ॥ 
| पहुंच नगर ढिंग-डेरा कीने, फिर लखमनसों योंबतरात ॥ .. | 
| भोजन लावो जल्दी जाकर, तासों होन न पावै रात ॥ ९७॥ | 
| भोजन नानाबिधि के लाकर, लछमन ने दीनें तत्काल ॥ 
| भये तप्त भोजन कर तीनों, फिर विश्राम कियो दरहाल ॥ 
| नगर लोक जन भागत देखे, राम कही तुम कौन हवाल ॥ 
किसकारण तुम कहां जारहे,सो तुम हमसों कहो सम्हाल ॥ १६९॥ 


PR 
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तबनर बोले या परवत पर, देतशब्द बिकराल GATT ॥ 
पृथ्वी कंपकरण भय कारक, बज्रपात सम सिंह भगाय ॥ . 
ता कोरण हम भगे जात हैं, प्रातकाल आवें हरषाय ॥ 


तब मुसिक्याय कहें दोऊ वीरा, तुम सिय कोमल शिथिल शरीर ॥ 
'पुरवासिन संग गमन करोतुम, प्रातकाल AT TAT ॥ 
हम पर्वत पर चढ़ देखें, कया कोतूइल है गम्भीर ॥ 


'लछमन राम चले तिनके संग, चली जानकी बदन मरोर ॥ 
निकट बिकट जब परवत देखत, मनमें डरी सिया बहुजोर ॥ 
बहु कंटक पाषाण FH पग, रामा भई बुरी गतिमोर ॥ 


अहो लछन तुम भली न कीनी, मो शरीर खेदित करदीन ॥ 
जस तस में नगरी में आई, बिन विश्राम भयो तनछीन ॥ 
होले होलें चलो सिया तुम, राम नाममें हो लवलीन ॥ 
तब सिय कही प्रेम ही खींचे, तासों में दुरगमना कीन ॥ २६० ॥ 
| कितक दूर अब परबत रहिगयो, सो तुम हमकों देउ बताय ॥ 

| लछमन बोले तनक दूरंपर, परबत चोटी रही दिखाय ॥ 

कठिन २ परवत के ऊपर, पहुंची सिया महाश्रम पाय ॥ 

पहिलेही गुर्युगल दरश भये,गयो सकल श्रम पापपलाय ॥ ९७० ॥ 
भूषण देश तथा कुलं भूषण, दोनों जगत पूज सुखखान ॥ | 
राग देष जग छंद निवारण, धरें निरंतर आतम ध्यान ॥ 
| तिनकों रामलडन सिय [तिनका रामलळन सिय तीनो,करपणामचरणनंचितठान ॥ . _ -: Wee 
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लळमन बोले रामसिया सों, चलो संग इनके सुखपाय ॥ १६६॥ | 


सिया कही हमहूं संग चलिहें, मो मन बंधी प्रेम जंजीर ॥ ९६७ ॥ | 


कांटो आय FA जब पगमें, ससकन लागे नाक सकोर ॥ रू ॥ | 


ववेक निळा. 7 चर 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


= धन्यमुखसोंभाषतजब,तबसिय सब कोखेद बिलान ॥१७१॥ | 
| बिनय सहित तिष्टे फिर तीनों,भक्ति भरेउर मदछकों छोर ॥ 
| असुरकुमारआय भयकारक, तहां शब्द कीनों घनघोर ॥ 
| बिच्छ ad अनेकों बिष धर, रूप घरें अति बिकट कठोर ॥ 
| | मुनितन लिपट गये तव सीता, डरकर कही राम कीओर ॥१७२॥ 
' | लख दुर घटना थर थर कम्पे,पियतन लिपट गई भयटार ॥ _ 
| | जनक सुताको धीरवंधाकर,सुनि केनिकट गये दोऊभाय ॥ 
बीछ सर्प भगाकर मुनि के, चरनन शीश धरो हर्षाय ॥ 
| | स्तुति कर मुनिके ढिंग वेठे, तबहि रात थोड़ी गई आय ॥१७१॥ 
| | असुर कुमार आय नाना विधि,बहु उपसगे कियो भयकार ॥ 
' | सिंह सरपं बीछ पिशाच वा, भूत मसान अतंक अपार ॥ 
| दुख बिकरालदियोमुनिवरकों,धीरज धरनहींटले लगार ॥ 
| मेरू समान अचल मुनिवर कों,वारं वार करूं नवकार ॥१७४॥ 
| तुरतहि रामलडन क्रोधित SLIT पात सम शब्द कराय ॥ 
| धनुष वाणनिजनिजकर लीनो,सुनत असुरसब भगेडराय ॥ 
| मुनिवरञचलध्यान धारततब,शुक्ल ध्यानकीनों प्रगटाय ॥ , 
| चार घातिया करमखिपाके, केबल ज्ञान भान उपजाय ॥१७५॥ 
| देवतनों तब आसन कम्पो,आय तहां कर जयं जयकार ॥ 
| चतुरन काय आय देवनने, जजन भजन कीनोंचित धार ॥ 
| राम aaa अरु सीता तीनों, बारंबार करें नवकार ॥ 
| मुनिवर मुखधर्मामृतपी सब, लहो भेद तत्वारथ सार ॥१७६॥ 
| कोई परम दिगम्बर होकर, दीनों सबपरिग्रह विसराय ॥ 
| कोई श्राबक को ब्रत लेकर,'छल्लक एलकभेष धराय ॥ 


|. 
| 
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व... 
- | कोई सम्यक दर्शन पाकर, मुकत पन्थमें गमन कराय NN 


| हो प्रसन्न गरहेन्द्र रामपर, कही आप बहु करी सहाय ॥१७७॥ | 


| जो इच्छा तुमरी अब होवे, सो हमसे लीजे इसवार ॥ 
| राम कही तब ये बच हमरो, तुम राखो अपने भन्डार ॥ 
| जब कोई कारण हमपर आबे,तब सहाय करियो चितधार ॥ 


| तब केबल ज्ञानी जिनवर ने, पर्वत सेती कियो बिहार ॥१७८॥ | 


| तवता नगरी. को नप आकर, रामचन्द्र कों शीश नवाय ॥ 
| वंश स्थल पर्वत के ऊपर, करे जिनालय चित हर्षाय ॥ 
| कछुदिन घर्मकाज करके फिर,राम लळन सियगमनकराय ॥ 


| कछुक दिननमें भटकत भटकत, दंडकबन में पहुंचे जाय ॥१७६॥ | 


- | बुक्ष सघन छड्यां हरियाली, ag शोभा नेनन सुखदाय ॥ 
“| हर बहेरा बांस कांस पीपल, पतंग अर्जून शोभाय-॥ 
` | सिरस अशोक पलासरु जंब, खदिर तमाल रहे खडराय ॥ 


`| निंब बबूल अनासरु केया, धववा बेर बेल लटकाय ॥१८०॥ | 


_ | कदम करोंदा ताड़ बृ वा. चंदन बक्ष सुगंध बियार ॥ 
. | आम नरंगी नीब जमुनी, तथा संतरां लगे अनार ॥ 
कमरख केला तथा शरीफा, खिनी फालसा सेव सम्हार ॥ 


` | अरु चकोतरा Het सफरी, अंगरन के गुच्छा क्यार ॥१८१॥ | 


`| तरु सेतूत औरसिलट पपीता, नसपाती ल॒काट भरमार ॥ 
किसमिस दाखचिरोंजी पिस्ता,लटक नारियल रहे अपार ॥ 
चिलगोजा अखरोट बदामें, तथा छुहारा हरियल डार ॥ 
पोंडइच अंजीर जमीरी, आँवल तथा बिजौरा क्यार.॥१८२॥ 
अमलतांस तजपत्रज डालिन, गुंच्छन .लोगें रहीं TAT ॥ 
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। ` | डोटी बड़ी इलायची हरियल, कलगिन शीतगंभ्र महकाय ॥ 
' | पुंगीफल वा सुगंध वाला, जाफल गोल गोल लटकाय ॥ 
। | अगर तगर पानड़ी सुगन्धी, लांगे बंगला पान अथायं ॥१८३॥ 
। | गुल शुलाब शुलमेंहदी बेला, चंप चमेली अजब बहार ॥ 

| | मौरश्री मोतिया निवाड़ा, नरंगिस जुही हार छिंगार ॥ 

| | गुलाबाँस शुलखेश गेंदा, शुलझुन्डी शुलगले अनार ॥ 

| | कमस VAST कुछुम केतकी, झुल कनेर की लगी कतार ॥१८९॥ 
| | केशर वा कचनार कासनी, कंदकली खिलरही अपार ॥ 

| | खिले फूल सचकन्द मोंगरा, तथा सेवती सेंजन क्यार ॥ 

| आदिफूल नानाबिथि फूले, चहुंदिश उड़े सुगंधी सार ॥ | 
है अडत महिमा उपवन की, सो को कवि करि सके सम्हार ॥१८५॥ | 
| | दंडकबन में उपवन माहीं संव ऋतुके फल फल अथाय ॥ 
| तिम फल खावत बलवध पादत,जिनके देखत भखबिलाय। 
| नाना पुष्पमालिका धारत, तासों तर दिमाग हो जाय ॥ 
| | बहुतक जड़ी बूटियां तिनसों, रोगनशैनित निरोगदाय ॥१८६॥ | 
। | बक कोकिल कपोत वा बगुला, बोलें बांणी हंस चकोर ॥ 
| | चक्रवाक सारस व सारो, तीतुर दाढुर बोलें मोर ॥ 
' | तोता मैना बदक बढेरें, शशकपपेया करे रहे शोर ॥ | 
| करत किलोलें नानां पक्षी, तिनको कहत न आबे छोर ॥१८७॥ | 
| है मकरंद घनी फूलन की, भ्रमर अनेक करें गंजार ॥ 
| | गज मृग शूकर कूकर सिंहा, अजगर नाग करें FFR ॥ 
| ऐसे निरजन बन भयानक में, राम ल्न सिय डेराडारि ॥ 
| नाना व्यंजन बहु पकबानन, सीता असन कियो तैयार ॥१८८॥ | 


| राम कियो द्वारापेषन तव, चारण मुनि दर्शन दियो आय ॥ 

| तब पड़गाय लियो सुनिवरकों,नोघाभक्ति करी चितलाय ॥ 

| ग्राहर दियो धन्य निजमानों, भाग सराहे मन हर्षाय ॥ 

| तहां Fa पर पक्षी बेठो, मनमें पश्चात्ताप कराय ॥१८६॥ 
| धिक धिक जन्म पशू पक्षीको, निंदनीक पर्याय घरंत ॥ 

| कृष्ट स्वरूप न सुधि बुधि धारे, नाहीं स्वपर बिचार करंत ॥ 

| धन्य अन्म मानुष तासों हों, पूजादान धरम बुधवन्त ॥ 

| कर अनुमोदनं खग मनंमाहीं, या भव पापन माहि परंत ॥१६०॥ 

| आगे में मानुषभब माहीं, नाना पाप करे चितलाय ॥ | 
| तासों में गति गतिमें भटको, पटको नक महा दुखदाय ॥ 
| तब बिचार मनंमें इनबिन, ना दूजो शरण मोहि दिखाय ॥ | 
| तबही पक्षी बक्ष डारसें ततछिन गिरो धरनि अरराय ॥१६१॥ | 
| परो जाय सुनि के चरणोदक, हषधारि स्तुति उचार ॥ 

| नत्य करनं लागो हो हृषित, गुणगावत है बारम्बार ॥ 

| तन सकोचकें सुनिवरके पग,नमिनमि जायभक्ति चितधारी। 

| लख चरित्र पक्षीको रामने, भये अचंभित कियो बिचार ॥१६२॥ 
| करि प्रणाम घुनिसों रघ पंछें, खग चरित्र दीजो बतलाय ॥ 

| पहिले पक्षी गृद्धरूप थो, अब कछु औरहि रूप दिखाय ॥ 

| शान्तिभयो अबतुम ढिंग तिष्ठो,ताको भेदकहो समझाय ॥ 

| मुनिबोले रघभली प्रश्‍न तुम,तसु उत्तर सुनिये चितलाय M ERII 
| पहिले दंडक देश हतो यह, राजा दंडक राज करान ॥ 

| जेनधम से महा बिसुख था, दुरगुण दुराचारकी खान ॥ | 

| यहां जेनमुनि लखे पाँचसी, राजा कीन्हों क्रोध महान ॥ 
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। तिन युनियों को कोलू माहीं, पिरवा दियो दुष्टता ठान ॥१६४॥ : 
| कोई इक सुनि पीछे आवतथे, तिनकों रोको जनसमुदाय ॥ 


| | राजा दुष्ट झुनिन कों पेरो, पीछे लोट जाउ मनिराय ॥ 
। | चुनि के ऐसे बचनं सुनी कों, क्रोध जगो मनमें अधिकाय ॥ | 
। | कियोबिचार चलोनुपके ढिंग,किसकारण सुनिदिये पिराय॥ १६५ | 
' | तब मुनि जाकर न॒पसों पे, क्यों मुनि पेरकियो दुरहाल ॥ 
| | गुरू हमारे तूने मारे, तेरो भी आयो अब काल ॥ 
` | कोधके कारण वाम झंगसें,निकस पृतलासे अति ज्वाल ॥ 
| | राजासहित देश दंडक को, सबही भस्म कियो तत्काल.॥१६६॥ | 


| दंडक राजा तहाँ से मरिकें, पहुंचो नक सातवें जाय ॥ 
| जहा भूमि स्पर्शत दुख जिमि, लाखों sty टंक मराय ॥ 


। | बहती नदियां रक्त राधकीं, तिनसों देह दाह उपजाय ॥ 


| असि सम पत्र पडे ऊपरसें, तब तन छार २ हुई जाय ॥१६७॥ | 


। | मेरु समान लोह को गोला, गालन शीत उन्नता जान ॥ 
| | प्यास मिटे न सिंधु नीर सें, त्रिजगनाजसों भसनहान ॥ 


| तिलतिल करें अंगके खंडा, असुर भिड़ावे कौतुक मान ॥ 


| आदिक बहु दुखसहे सागरन,तिनकों कोकरिसके बखान ॥१६८॥ |. 


| | निकसि नकसों बहु कुयोन घरि,पत्तीगद्ध भयो अबञ्राय ॥ - 


| भये पाप क्षय याक तासों, हमें देख भव सुमिरनआय ॥ 
| तासों यहां शान्तचित बेठो, पक्षी सो जानो रधराय ॥ 
| एसे बचन सुने मुनिवर के, रॉमचन्द्र मन अति हर्षाय ॥१६६॥ | 
| दियो अनोवृत पक्षीको फिर,जगणुरुमनिवर कियोपयोन ॥ 


| सीता हर्षित हो पक्षीको, प्यार घार राखो निज थान ॥ 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


2 by Sarayu eee |. and eGangotri 


नाम जटायू धर सिय Ta, राम रहें चारों चितसान ॥ 
दंडकबन में करें किलोलें, चारो आगे सुनो बखान ॥२००॥ | 
इक दिन Mena दंडकबनकी, शोभा देखनके हितजाय | 
घरें पितम्बर' साहस धारी, बिवरंत बनमें अद्भुत ताय ॥ 
तहांसे आईपवन सुगन्धित,तबही लन बिचार कराय | 
महा गंधमय SEI कारी, कहां ते आवत हे सुखदाय ॥२०१॥ | 
चोंधा चोंधी भये चहूंदिश, विस्मयहो चल खोजलगान ॥ | 
गये बांस बिड़के तट तब, देखत भये खडग चमकान ॥ 
महासुगंध भरी मन रसनी, वंश RR तिष्ठत आन ॥ 
सोसुनि श्रेणिक पुंडनकारण,वंदन कियोजोरि यगपान ॥२०श॥ |. 
- तब गणराय बचनयों बोले, सुन सगधाधिप चित्तलगाय ॥ | 
खरदूषण सुंत संम्बुकुमरसो, सुंदर रूप बली अधिकाय ॥ 
सूरज हास्य खड़गके काजे, जपत मंत्र है बनमें आय-॥ | 
करके नियम बर्ष बारह को, बेंठो सिद्धकरन कों ताय ॥२०३॥ |. 
बारह वर्ष होत पूरन में, इक दिन बाकी रहो सुजान ॥ | 
सूरज हास्य खड़ग तब आकर,रहो बांस बिड़में ठेरान ॥ 
ताकी महा सुगंध जानकें, लळमन पहुंचे ताके थान ॥ 

खड़ग उतार लिंयो निजकंरमें,घांलो करनं परीक्षाठान ॥२०४॥ | 
बांस बिड़ाके सहितं cela, सीस कट गयो सम्बुकुमार ॥ | 
TAT खड़ग हांथमें लेकर, पहुंचे तुरत रामके लार ॥ 
चमके खड़गसेय बिजलीदत अरु गुणवंता अगमअपार ॥ । 
देखत खंड़ग राम हृषित भये,आगें कंथन सनोविस्तार ॥२०५॥ | 

चंद्रनखा सम्बुक को मांता, बांस fees भोजनलाय ॥ । 


i nec nite ००८. 
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| बिड़ोकठो जबलखो जहांसुत, खड़ग साधना हितबेठाय ॥ 
| इत उत देख बिड़ामें देखो, कटो सीस सुत धरनि धराय ॥ 
` | खाय qa गिरी घरनि में,करि बिलाप सुत२ चिल्लाय ॥२०६॥ | 

| तनमन सुविबुध खबर रहीना,गाफिल होगईसतकसमान ॥ 
| पवनलगी तबकछु सचेत हो, हाहाकार करे तिहि थान ॥ 
| सुतकी दशा देख तन कम्पे, थुनें शीश होवे हेरान ॥ | 
| सुतको शीश हाथ ले बोली, पुत्र नेक तुम Gal सुजान ॥२०७॥ | 
| किस कारण हा भयो अमंगल, मंगलरूप इते तुमसोय M | 
| | उठो पुत्रमो कहो करो अब, खड़ग सहित दर्शन दो मोय ॥ 
| निर्जनबन में हायअकेली, बिलख रही हूं तुम्हें बिळोय ॥ | 
। बार वार कहे मात रोय कें, कहू इतक बोले नहिं कोय ॥२० सा | 
| निश्चय मरण जानिकें सुतको, तब मनमाहीं करे बिचार ॥. । 
| मोसुत मार खड़ग भीले गयो, ताकोंखोजन चलदई नार ॥ 
| चलत चलत पहुंची तबहीं सो, रामचन्द्र लबमनकी लार ॥ | 
| तिनकों देखत कामवान करि, बीघ गई गति देखोयार ॥२०४॥ | | 
| कहां पुत्रको महाशोक, अरु कहां काम को लागो बान ॥ | 
| बेटी एक gan अकिली, धरिके कन्या रूप महान ॥ 
| करे रुदन सुनिकें सीता ने, सीता पहुंची दुखतीजान ॥ |. 
| पकड़हाथ कहिमोढिंग चालो, रुदन करो ना धीरज ठान N N] 
। लेगई राम पास जब सीता, रांभचंद तव बचन-सुनाय॥ | 
| कोन कहांसे आई इकली, निरजन बनमें रही अमाय ॥ 
| कन्या बोली सात पिता मर. गये रही में इकली काय ॥ 
अब में भी मरने के ताई, या दंडकबन में बैठी 


आय॥ २१ ` 
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अब तुम दर्शत प्राण न ae, तासों पहिले इच्छो मोय ॥ 
जो कुलवंत शील दृढ़ पाले, ताकी रक्ष करे सब कोय ॥ 
ऐसे बच सुनि राम लडन कहि, यहनिलंज्जनारिहेसोय ॥ | 
तासाँ उत्तर कछू दियो ना, मौन गही तब विरना दोय ॥ २१२॥ | 
मनमें जानी ये ना इच्छे, यह कहि नारि उठी तमकाय ॥ 
क्रोध धारिकें भई झाकुलित, नानाकार बिरूप बनाय ॥ 
निजनसतें निज अंग खेसिकें,गैर ठोर छत कीनों ताय ॥ | 
अति कुरूप करिपियढिंग पहुंची,बिहलरूप केश छुटकाय ॥२१३ ॥ | 
हा तोह कामान्ध कुटिल कामिन के फंद फसो संसार ॥ | 
नाशत हे सुधि बुद्धि तेज बल, करती तनकी मिट्टी खवर ॥ 
येतुम समक लइहो मनमें, तो अब जल्द तजो परनार ॥ | 
जैसे रामचंद्र ना इच्छी, चन्द्रनखा कहि सो सौ वार ॥ २१४॥ | 
देखोत्रियाचरित्रकीमहिमा,करिबिलापपियको दिखलान ॥ । 
खाय मूर्छा गिरी धरनमें, विहल देख पती घबरान ॥ 
पूंडत ताहि गोदमें लेकर, कोने करी कुगति दुख दान ॥ 


[में अवला तब बड़े कष्टसों, शील बचा कर भागी सोय ॥ . . | 
erent eraser - 4 र i 


p 
कट 
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| [ ४३ ] 
| तेजवंत वल वंते योधा, सिंह वृत्ति वीरा हैं दोय ॥२१७॥ 

| वन में जाकर उनको मारो, पुत्र दशा तुम देखो जाय ॥ 

| शोका तुर हो तव चल दीने,कटो शीश सुत देखो आय ॥ 

| लखि कें gar क्रोधबहु कीनों,शत्रु हनन कीमनसालाय ॥ 

| तब घर आय बुला मंत्री कों,शत्रु इनन को मतो उपाय ॥२१८॥ 
| चंद्रनखा तब पति सों बोली,नाथ सुनो इक हमरी बात ॥ 

| तीन खंड को धनी चक्रधर, सवण राजा मेरो भ्रात ॥ 

| है जगजीत अपर बलबंता,नभचर आय नमें दिनरात ॥ ` 

| तब खरहूषण रावण काजें, चिठिया देत दूत के हात ॥२१६॥ | 
| तुरतहि चिठिया ले हरकारा, पहुंचो रावण के दरवार ॥ | 
| बांचत चिठिया तुरतहिं रावण,सेना सहित होत तैयार ॥ 

| दबत अंधिरिया सी आवत है,चमके कोंधा से हथियार ॥ ' | 
| फट पट तिननें करी चलाचल, पहुंचे खरदूषन के द्वार ॥२२०॥ |: 
| दोनों सेना इक मिल होकर, पहुंचे दंडक बन में जाय ॥ 
| कोलाहल सुनि कें तब सीता, अपने मन में गई डराय ॥ 
| ये क्या भ्यानक शब्द होत है,कही रामंतन गईलिपटाय ॥ | 
| सभय देख कें तब सीता कों, दियो रामने धीर बंधाय ॥२२१॥ | 
| किधो शब्द ये हेपक्षिन को,सिंहनाद वादधिगर जान ॥ 
| तब सीता सों कही राम ने, ये पक्षी हैं दुष्ट महान ॥ 
| इनकों अभी भगाऊ पल में, येतूं मनमें निश्‍चय जान ॥ 
| देख सेन उर राम बिचारे, कोई नंदीश्वर करें पयान ॥२२२॥ | 
| अथवा बासविड़ा में लळमन, मानुष मार लई तरवार ॥ | 
| या वो कन्या रूप धारिकें, आई इती कुशीली नार॥ _ 
[ISIS : 
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उतने मे veda Ge, dal सेना लाई लार॥ 
| धनषवान की ओर निहारत,पहिरे वस्त्र सम्हार सम्हार ॥२२३॥ | 
| लळमन बोले रामचंद्र तुम, सीता संग रहो इस थान ॥ 
| इम शत्रन के सन्मुख Ta, उनसों युद्ध करें घमसान ॥ 
| जवही मोपर भीर परेगी, सिंह नाद करिहों तव आन ॥ | 
| इम कहि धनष हाथमें लीनों,तन पीतम्वर पहिन सुजान ॥२२४॥ | 
| जेसे सिंह गंजन पर टटें, तैसे लखन- चले तत्काल ॥ 
कालरूप निज अधर डसत भये, पहुंचे नेना करिके लाल ॥ 
| जाय सेन में जहार कीनों, आगे बढ़ो न कोई हाल ॥ 


धनष धर शक्ती को धारे, बज्र दंड वाखड़ग प्रचंड ॥ 
| धीर चतुभज शस्त्र धीरतें, दुश्मन होत पलक में खंड ॥ 
| अचरज करके चोक उठे सब, ये. कोऊ एका की वलवंड ॥ | 
कोन गगन चर रोक सके AL AST निडर बल भरो घमंड ॥२२६॥ | 
तबही जानी अपने मन में, याही ने मारो सम्वकुमार ॥ 
` | खड्ग धरे है अपने कर में,इकलो वन भटकत बलधार ॥ 
तवं सबके मनः क्रोध ब़ोअति,लिये शस्त्र नाना परकार ॥ 
| शक्ती वरळी फरसा मुठिया, गंदा त्रिशूल करी भरमार ॥२२७ | 
तबही cana निजंवाननतें,उनेके वान निवारनं कीन ॥ 
खड्ग लियेइकलो वन AR, कर दई सेना तेरा हीन ॥ 
कहं US डरे FE मुंड परे, कहुँ गज संडन की छबि छीन ॥ । 
गोल फूट गयो भरो परि गयो,कोई बेहोश डरे सुधिहीन ॥२२८॥ | 
यह गति सुनकें तब रावणने,पुष्प बिमान कियों तैयार ॥ । 
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| = आकाश मागतें जाके, नेन लाल ASAT भयकार ॥ _ 
| आय विमान कढ़ो जहां सीता, रामहते बनखंडमफार ॥ |. 
| सखि स्वरूप. सीताको रावण,बिहल भयोअनंग अपार ॥२२६॥ |. 
| क्रोध बिलाय गयो रावणको, तब मनमाहि विचार कराय ॥ 
` | यातिरिया विनजीवन निष्फल,सुखसपनेहू नाहिंदिखाय ॥ 

| तीनखंडपति अनेक रानी, राजपाट सोय कडून सुहाय | 

| ताबिन इन्द्र विभूती तृण सम, ताहिमिलनको करों उपाय ॥३३०॥ 

| अबलोकनी हती निजविद्या, तासों कही जाव उननपास ॥ 

| कहो जाय क्या नाम तुम्हारो, और Bele तुमरो बास ॥ 

| विद्या कही ये रामचन्द्र हैं, तिनकी नारी सीता खास॥ . 

| लछमन भ्राता सगे राम के, गये संग्राम करन बनतास ॥२३१॥ 

| लछमन रामचन्द्रसों कहिगये, जब कोई भीर परेगी मोय ॥ 

| तबहीं सिंहनाद में करिहों, आय सहाय कीजियोसीय ॥ 

| एसे बचन ga बिद्या के, रावण तुरत एक चित होय ॥ . 

| सिंहनाद तबहीं करदीनी, राम सुनत सिय दईबिछोय ॥२३२॥ 

| सोप जटाय कों गये सीते, झआपुच रणमें गए तुरन्त ॥ 

| बिना कंथ फे कामिन अबला, ताकी रक्षा कौन करंत ॥ 
. | लखी अकेली सिय रावण ने, तुरत उठाय लई बिहसंत ॥ . 

| तबहिं जटायू महा क्रोषकरि, लिपट गयो होकर THAT ॥२३३॥ | 

| ललो बिमान सियाको लेकर, तबहिं जठायू संगलगाय ॥ 

| अंग वस्त्र चोंचन सों फाडे,रावण तासों गयो खिसियाय ॥ 


दई चेट सबै रावण नें, धरनी शिरो जटायू आय ॥ 


| | सीता अति उदास हो. मनमें, ये कोह दष्ट हरी मो हाय ॥२२४॥ | 
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| [ ४६ | : 
| हायहाय कहांराम लबनगये, नेननबहे आंसुअन थोर ॥ 

| अंगसकोचे परवश परगई, दुरगति विधिना करीहमार ॥ 
| सियारुदन सुनि ज्वलनजटी तब,आकरलखी रामकीनार || 
| कहि रावणसों अरे दुष्ट यह, जनकसुता जानत संसार ॥२३५॥ || 
| याकों तू क्यों लिये जातहै, दुराचार मनमांहि उपाय ॥ | 
| तू नहिं जानत येहै जानकी, जान जानकीजान लगाय ॥ 
| ये भामंडल की भगनी है, में उन अनुचर तुम्हें सुजाय ॥ | 
| मेरेआगे तुम कहं जेहो, यह कहि युद्ध कियो (सियाय ॥२३६॥ || 
| तब रावण ने वा अनुचरकों, मारपीट विद्यालई छीन || 
| Sig गगनतें दियो ताहिसो, कम्बुकनगर रहो हुयदीन ॥ 
तब रावण सीता ले जाकर, नन्दनबन में डेरा कीन ॥ । 
| फिर रावण सीतासों बोले, देखो यहां बहार नवीन ॥२३७ || 
| जीवनसुख की सीमा येही, स्वर्गपुरी सम है सुखदाय ॥ | 
' तीनलोक की सम्पतिया में, नानाभोग करो चितलाय ॥ 
| देव देत्यसुर असुर डरेमो, मानुषकी क्या बात कराय ॥ | 
| में बलवंत रूप गुणधारी, कामदेव लखिकें शरमाय ॥२३८॥ || 
| में विद्याधर तीन खंड पति, सोने की लंका सुखकार ॥ 
` | रतनमई महलों की शोभा, वरननको करि सके सम्हार ॥ 
| बेठो मो पुष्पक बिमान में, दीप समुद की देख बहार ॥ | 
| सहस अठारह रानी मेरें, तिनकी करों तुम्हें पटनार ॥२३६॥ 

| तब सिय बोली आरे दुष्ट तू, ऐसे नीच बचन मतबोल ॥ 
| रे पापी कामान्ध कुटिलतू परत्रियसों क्योंकरे ठठोल ॥ 
| ये मति तेरी दुखकी ढेरी, समझ सवेरी आंखें खोल ॥ 
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fe | राज विभूती तृणवत मेरे, मों सांचे पतिराम अमोल ॥२४०॥ | 
` । रे त्रियचोर झुमारग गामी, बने कुबेरन को तूं भाय ॥ 

| मारी फिरिहे सकल बिभूती, जबही राम लछन यहाँ आय ॥ 

| एसे बचन सुने सीता के, रावण मनमें चिन्त उपाय ॥ | 
| राखी बृत्त अशोकतरे सिय, आपुन निजघर गमन कराय ॥२४१॥ | 
| धार आखड़ी मनमें सीता, पल पल भरो रामपद ध्यान ॥ | 
| जब तंक मिलें न नाथ हमारे, तबतक करिहें खान न पान ॥ 
| लागो है चित एक राम सों, जैसे चन्द्र चकोरी जान ॥ E 
| उधर रामलबमन ढिंग पहुंचे,जहां होत थो रण घमसान ॥३४२॥ | 

| लछमन बोले रघुबर तुम क्यों, सियाछोड़ आयेमोपास ॥ | 
| राम कही हम सिंहनाद सुनि, आए करि तुम्हरो विश्‍वास | 
` | सिंहनाद इम कीन्हीं नाही, तुम्हें बलोकोई कपटी खास ॥ | 
` | यहां दुष्ट हैं बहुत जाय तुम, जल्दी देखो सियानिवास ॥२४३॥ | 
| एसे बचन सुने लमन के, Gale लौट गये रघुराय॥ | 
| सिया कहूं ना परें दिखाई, अरु नापक्षी लखो जटाय ॥ 
| सिय बियोग चिता में डूबे, हाहाकार करें दुखपाय॥ | 
| इधर उधर देखो तब पक्षी, आधो मरो परो सिसकाय ॥ २४४॥ | 
| व्याकुल भयेराम तब पक्षी, कानने दियो मंत्र नवकार ॥ | 
` | सुनि पत्तीने चार अराधन, धर समाधि गयो स्वर्ग मकार ॥ | 
ˆ | पक्षी मरो जानिके रघुबर, भये मित खाय TAR ॥ 
| तब तनमन सुधिबुध रही कछूना,पड़े भूक्षिन्याकुलताधार ॥ २४ | 
कछुक देर में खली म्रा, हा सीता हा सीता वाम ॥ | 
| कहां गई तूं हाय अकेली, हमको छोइगई या ठाम ॥ 
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ग्रवतो आवो दरश FASTA, मति तरसावो सीताराम ॥ ` 
| मति कहु दोषललो मोहामें,तुमबिन पड़ो महादुसघाम ॥ २४३ 
` | हा करमनबश भूल गयो में, रघुबरसे नर भये अजान ॥ 

| sigan टपकिटपकि भे भोंगे उठिबेठे पुनि भूमिगिराम ॥ 
`| बनमें इकले eee डोले, हासिय हासिय बोलें वान ॥ 
| बन सों पढें कड सीता, देखी होय तो देउ निशान ॥ २४७॥ | 
| बिरहाअगिन घुंधकरहीतंनमें,सो सीताबिन माहिबुकाय ॥ 
| सब बन Se पशुअन पुछे खारखन्द में खोज लगाय ॥ 
| कहू पता नहिंलगेसियाको,तबगयो बदनकमंल कुमलाय | 
| भरशक यतन करें मनमाने, इकंमन आबे THAT जाय ॥ RFN | 
| धनुष उठाय हाथ में लीनों, फिर चढ़ाय करी ERR ॥ 
| बनके पशु पक्षी सब जीवनं, कानन परो एकदम शोर ॥ 
| डरपे सब जिय थरथर कम्पे, अरुचिल्लात शब्दकरघोर ॥ | 
| कहू पता नहिं चलो सियाको, पहुंचे निज थानककी ओर ॥ २९६॥ 
| घनुषचान धरदियो भूमिपर, व्याकुलहोत महा दुखपाय ॥ 
| अब यहकथा गईउस थानक,जहां लखन रणघोर मचाय 1 
| तहां बिराध गयो लं्मनटिंग, नंपस्कार कीनों चितलाय ॥ | 
| लडमन बोले तुम मो पीछे, खड़े रहो हम युद्ध कराय Navel 
| सुनि बिराधपक्षी तब बोलो, खरदूषन है शत्रुह्मार॥ 
| हमतुम करि संग्राम तासुको, जल्द जल्द करदो संहार ॥ o || 
“| दोनों इकमिल हुइकें जुटगये, खटर चलन लगी तरवार ॥ | 
| तब खुरदूषन ने ललकारो, सुनरे पापी मूढ़ गमार ॥ २४१॥ 
| बिन अपराध पुत्र मो मारो, वासबिड़ामें खड़गचलाय ॥ _ 
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' | अब मोदिष्ट पड़ो हे आकर, मोसे बचिकें कहुंन जाय ॥ . 
| तबहिंप्रहारकियो खरटूषन, नानाबिधि सों शस्त्र उठाय | 
| लळमनने तब निष्फल कीनें, एकहु शस्त्र पासनहिं आय ॥२५२॥ | 
| तब लळभन ने धनुषवान ले, खरदूषण परकियो प्रहार ॥ 
| रथ कों तोड़ पताका तोड़ी, गिर खरदूषन भूमिमकार ॥ 
| उठोक्रोधकरि फिर खरदूषण, लख्मनकों दीनी.खलकार ॥ 
| सूर्यहास्य ले खड़ण लखन जब,लगे चलावन बारम्वार ॥२५३॥ | 
| तबहिं तमकले खड़ग TSA, खरदूषन कों दीनोमार॥ | 
| तब उनकी सब सेना भागी, छोड़ २ अपने हथियार ॥ 
| दोनों बीर लड़े रण खेतन, पुष्प वृष्टि तब मई TTR 
| धन्य धन्य कीनी देवन नें, सबमिल बोले जय जयकार ॥२५९॥। | 
| करकें विजय बिरांधित लळमन, दोनोंआये रघुबरतीर | 
| मनमलीन शोकातुर देखो, पड़े भूमिपर शिथिल शरीर ॥ ' 
| ये दुरदशा भई तुम केसी, सीता गई कही रघुबीर॥- | 
| उठे राम तब लखो लळनकों, छाती लिपटायो ATT URI | ` 
| aga वीर जीतरण आये, कुलभूषण जीवो चिरकाल | 
| फेर रुदन करि रघुबर बोले, सिया न देख भयो बेहाल ॥। | 
| बन बन में:हम थल थल दंदी,ओर सागरन डारेजाल॥ . | 
| कहूँ पतो ate चलो सियाको,ये दुख गयो हियेमें साल AER 
` | छान बीन करि कहूंन देखी,तब ARTAR ॥ | 
| अब मो करम असाता आयो,उदय जोर कीनो दुख दाय ॥ 
| सुनिके लन राम कीबातें,तनमें गये सनाका खाय | 
| हाय हाय करि रुदन करें बहु,नेनन अंसुआ रहे बहाय ॥ २५५ | 
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खुली yal तब रघुबर की, बोले हाहा सीता नार॥ 
| came बोले किसी दुष्ट ने, हर लीनी फंदे में कार ॥ 
अबतो धीरज घारे बनि हे, धीरज ही संकट में सार ॥ २५८॥ | 
तजो सोच व्याकुलता मन की,सिया मिलेगी कहूंन जाय ॥ 
l भरशक यतन करें जग ढूंढें, सीता AE तुम्हें दिखाय ॥ 
| लछमन कही बिराधित देखो,कया सोचत थेक्या भईआय ॥ 
| येहे दली करम की महिमा, सो टारे नहिं तनक टराय ॥ २५६॥ 
| ये रामचंद्र से राजा बलधर,सोदुख सागर परे मकार ॥ 
| एक पलक सीता नहिंतिनकें कौन भांति दुसहो निर वार ॥ 
| इतने बचन बिराधित सुनिकें,सोचसोच मन करो विचार ॥ 
| तब बुलाय अनुचर कों अपने,कही जाय दूंढो सिय नार ॥ २६०॥ |. 
| सुनत बचन अनुचर चल दीनो,दशो दिशाढंद्रीचितलाय ॥ 
| सर परवत सरिता कों आदिक,गुफा We खाई भटकाय ॥ 
| कहूँ पता नहिं लगो सिया को,कही नाथ अपने सों झाय ॥ 
'तबहीं बचन बिराधित.सुनकें,शोक सिंधमें परो अथाय ॥ २६१॥ | 
| cate बिराधित कही राम सों,ये वनखंड महाभय कार ॥ 
| ताते चलो हमारे घर तुम,तहां तें ढूंढ़े सीता नार ॥ 
सम लछन करि. सला बिराधित,संग चले होकर तैयार ॥ 
सोपताल लंकामें पहुंचे, राम करें सिय सिया पुकार ॥ २६२॥ || 
| जेसे जल बिन तड़फे मछरी, तैसे राम रहे तड़फाय ॥ 
| अब ये कथा यहां ही रहि गई,पहुंची किहकूपुरमें जाय ॥ 
| किहकूपुर में इक बिद्याघर, आ सुग्रीवहि रूप बनाय ॥ 
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| घूमो सकल नगर विद्याधर, पहुंचो महल सुतारा जाय ॥२६३॥ | 
| गुप्त वात्ता कही सुतारा, तबहीं चाल परखि के ताय ॥ 
| दुविधा करी सुतारा मन में, दीने तुरत कपाट लगाय ॥ 
| तब सुग्रीब आय तसु पूंची, तू है कोन कहां से आय ॥ | 
| सो बोला कहो तुमहि कौनहो, बोलेइम सुग्रीव कहाय ॥२६४॥ 

| Site बोलो छलिया हमहूं, हे सुग्रीब सुनो चितघार ॥ | 
| वरजो तंब सुग्रीब तासुकों, तुम कीनों मरने को कार ॥ 
| देखो चरित सुतारा GA, तब मन करने लगी बिचार ॥ 
| एकसमान रूप रंग बानी,चितबन सब काय एक उनहार ॥२६५॥ | 
| पड़ी बिकल्पन जालसुतारा,किसविधि करूं तासुपहिचान ॥ 
| बड़े कष्ट को बात जानि कें,बहु लोग बुलाय कहें समान ॥ 
| तुम प्रधान दोनों केहो, राखो बाहर बिश्वास न मान ॥ | 
| जब तक इनको न्याय न होबे, तब तक मेरो कन्थ न मान ॥२६६॥ | 
| सुनिकें मंत्री इन दोउन के, डेरा बाहर दये लगाय॥ . | 
| बेठे सुत gia एक लंग, एक ओर अंगदे बेठाय ॥ 
| सृत सुग्रीब बिरह के कारण, नाना संकट सोच कराय ॥ 
| मनही मन अति खीजि खीजिकें, शोकातुर हबे अधिकाय ॥२६७॥ | 
| छलिया ने veda रचे बहु, जाने ताने सब बेकार ॥ 
| मन मलीन तन छीन दुखीहो,भरे धुआं की जेठ सम्हार ॥ 
' | तब कपीशने कोप कियो अति,पहुंचोजाय बिराधितलार ॥ | 
| उन कीनों सत्कार नवीनों, लीनों foes पास बेठार ॥२६८॥ | 
. | कही कहां तुम किरपा कीनी,किस कारण ओएमो पास ॥ 

| तब कपीशनिज दुख कीबातें,कहीबिराधितसों घरि आस ॥ | 
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: a मनकी बातंबिरावित, यहबिचारकीनींतबखास ॥ . 
JA दुखिया जे आए हैं, तेस राम लखन दुख बास ॥ २६६) 
| तबहिंबिराधित REA, सिया हरी वनखंड मभार ॥ 

-ताके शोक सिन्ध में डबे, तिम्हें बात किमि कहें उचार ॥ 

कहें ये बातें उनसे जो हम,तोउन ढिंगा सहज निरथार ॥ . 

| तब कपीश बोले भो अरजी,कहो जाय रघुबर की लार ॥ २७०॥ 
| हमें मिलाबें इपरी नारी, तासों दुख हमरो टरि जाय ॥ 

| तोहम सातं दिना के माहीं, सिय को दीहें पता लगाय ॥ . 
अगर न लावे खोज सियाकों,तो तन अपनो देउं जलाय ॥ 

aaf कपीश बिरांधित दोनों,पहुंचे रघुकां शीश नबाय ॥२७१॥ 
| बिनय बेचन तब कहे राम सों,कहकूपुर सब चले सुजान ॥ 

| वाहि नंगर के डेरा दीने, रण तैयार कियो सामान ॥ 

.| तव छलिया सुग्रीब आय गयो,रणमें खब मचो घमसान ॥ 

| तबहिं रामने ठोकर मारी, गये निकसि बलियाके प्रान ॥२७२॥ 
| तब कपीश मंन हर्षित इवो, मिली सुतास प्यारी नार ॥ 

| तब रघुबर को अपनी कन्या, परणादई गुणन भंडार ॥ 

| ताहिपरणि कछुसुखी भयेना,क्षियाबिना सुखनाहि लगार ॥ 

| सिया सिया तिनके रट लागी, करें निरन्तर हाहाकार ॥२७३॥ 
| तबलछमन दुखदेख रामको;सहिन सको तरवार उठाय ॥ 

| पहुंचे तब सुग्रीब सभा में, कम्पित भईसभा aera ॥ 

| अर्घं पात सुग्रीब नें दीनों, नाना बिनय करें शिरनाय ॥ 

| तव लछमन कही अरे कृतघ्नी;दीनीरंधुबर सुधिबिसराय ॥२७४॥ 
| जहां तुम शत्रु रामने भजो, तुमह कों भेजोंतिहि थान॥ | 


| = Het सुधि बिसराई, अब तुम मोपर कृपा करान ॥ 
| अबसुधिलाऊ सिया नार की, यहतुम मनमें निश्‍चयजान ॥ . . 
| बहुतकसुभट दशो दिशि, भेजेअपुनहुंचलि दयेबेठबिमान ॥२७५॥ 
| नगर बियावन खाई खंदिक, सब दिशि देखी नजर पसार ॥ 
| कहूं पता नहिं लगे सिया को, थल थल ढंढ़े सौ सौ बार ॥ 
| कम्वुक परबत पर तब पहुंचे, रतन जटी सों प्रश्‍न उचार ॥ 
| जनकसुता रघुबरकी पत्नी,तुम कहं देखी कहो बिचार ॥२७६॥ 
| सिया हरण रावणकी बातें, बोलो रतनजटी.चितलाय ॥ 
| तब सुग्रीव हर्षचित होकर, रामचन्द्र ढिंग लायो ताय ॥ 
| करे बन्दना दोऊ करजोरे, फिर सीताकी खबर सुनाय ॥ 
| लंकपती रावण घर सीता, सो निश्चय जानो रघुराय॥२७७॥ 
| तबहिं. गरजकें कही. रामने, कहां लंकाअरु कितनी दूर ॥ 
. | रतनजटी कहि समुद पार हे, लंका लंकापति भरपूर ॥ 

| सुनिके सभा अचम्मित हुइगई,मौन साधगये बहुतक सूर ॥ 
| कही राम भूजबल सियलाऊ, करूं लंकपति चकनाचर ॥२७८॥ 
` | मंत्री बोले तुम रावण सों, युद्ध करो तब सीता पाय ॥ 

| हंसबोले लछ युद्ध कामक्या, हमेंकाम सियसों सोलाय ॥ 
| सम्बनंदि आदिक मंत्री कहि, सुनियोसार बहुतरघुराय ॥ 
_ | रावण पृ छी नन्तवीर्यं सुनि,किसबिधि मरण इमारो आय ॥२७६॥ 
` तब सुनि बोले कोटिशिला कों,लेय उठाय हाथमें घार ॥ 
| सोई नर बलवन्त जानियो, ताके हाथन मरण तुम्हार ॥ 
| तवहीं लळमन हंसिकें बोले, चलो मात्रहित तुम इसवार ॥ | 
| पहुंचे कोटशिला के तट जब, पूजन भजन कियोहितिकार ॥२८०॥ 
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लळमन पंच परमगुरु नमिके,कोटशिला लई तुस्त उठाय ॥ 
देखि चक्रित भयेराजा कीनी, देवन पुष्पवृष्टि अधिकाय भ 
| कर्क यात्रा राम लखन फिर, पहुंचे निज थानकमें आय ॥ 
मंत्रिन के संग मतो उपायो, भेजो हूत चतुर वितलाय ॥२८१॥ 
अंजनसुत हनुमान जोगये, काज जान भेजो तिहिधाम ॥ 


न Eat तहां दूत पहुंचे ले काम ॥ 
र चिठिया दीनी, जो थी हनूमानक नाम ॥ | 
| बांची चिठिया इनूमान तब, बेठि विमान चले रघुराय 1२5 | 


इनुमान सुग्रीव पहुंच तब, क्षेमकुशल Ye रघुराय ॥ 
खा तिर करफिर सियाहरन की, सारींबातें दई सुनाय ॥ 
हनूमान सुग्रीब राम 'लछ, तनै परस्पर मतो उपाय ॥ 
इनूमान कहि जोय हुकमहो, ताहिकरों में मन बचकाय ॥२८३॥ | 
. | रामकही सियकी aff लायो, और कडून सुहावे मोय ॥ 
कर प्रणाम तब हनमान फिर, लंकाकों थायो चित जोय ॥ 
तबहिं रामने दड मुद्रिका, तुम देकर समरकेयो सोय ॥ | 
सो ्रमादवश इरन भयो सो,प्यारी धरिधीरज थिरहोय ॥२८४॥ | 
धरम सहाय लाय उरमांहीं, जनकसुतै दीजो सम्रकाय ॥ 

तब सुग्रीव सुधासम बानी, बोले तिनसों अति मिठियाय ॥ 
सावधान SF लंका TM, सन्धि कराय सियाले आय ॥ 

जाय विभीषण सों इम कहियो, बढ़े नरार सिद्धहोजाय UREN | 
हनूमान सब बातें सुनि कें, सार वात उर में लई धार ॥ 

पंच परमंगुरु बंदन करिकें, फेर गमन कीनों तिहिदार ॥ 
मारग में कारणवश देखो, नागाग्रह तब कियो बिचार ॥ | 
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। राय महेन्द्र नाम. है ताको, मो माता कीनों त्रसकार ॥२८६॥ | 
| भुजबल हें में ताकों जीतों, तासों मोर नाम प्रगटाय॥ 
। करि संग्राम ताएुकों जीतो, फिर लंकाकों गमन कराय ॥ 
| दधि सुखनगर जायतशुवनमें,अशिनजरतशुनिपरेलखाय ॥ 
| मुनि उप सगे निवारण कीने, जल धारा कोनी हरषाय ॥२८७॥ | 
| दुर कियो उपसर्गे सुनी को, अशुभ कर्म कों दीनों टार ॥ | 
| घ्यान घरेया करम हरेया, मोह मिटेया मोनव कार ॥ 
[निज रूप रमया मारु मरैया, देष रगेया करि परि हार ॥ " 
. | चिदशुद्वरमेया मोक्षजवैया, भव्य तरैया शिवपद घार|॥२८८॥ | 
| तुमदीनदयाल कृपासिन्धू, करुणा सागर AUST ॥ । 
| मोहमहा रिपुटारन हो, अरु कर्म कलंक निवारन ताय ॥ 
| गुरु स्तुति हनुमान करी बहु, तहां एक कन्या गई आय ॥ | 
| तसुपूंछी तुम कोन कहां से, किस्त कारण इकली बनघाय ॥२८६॥ | 
| हनुमान सों कन्या बोली, अब बिरतन्त सुनो चितथार ॥ | 
| दधिमुखराय तनी हम पुत्री, विद्या साधन काज हमार ॥ 
| अंगारक बेरी मम ताने, अग्नि कियो उपसर्ग अपार ॥ । 
| तुम उपसगे निवारण कीनों, विद्या सिद्धि भई सुखकार ॥२६०॥ | 
ता अवसर पर दधिमुख आये, आनंद भयेल से हनमान ॥ | 
| तब Val इनूमन्त अभिनयं, किस कारण लागे दुखदान ॥ 
` | दथिमुख बोले चार सुता मो, सो याचन. अंगार करान ॥ 
| हम निमित्त ज्ञानी सों पूंछी,मो पुत्री वर कौन सुजान ॥२६१॥ | 
*तंब उन कही जो साहस गति कों,मारे सोहो वर गुण धार ॥ 
| सब शेलेश कही दधिमख सों,प्रण हुइहैआस तुम्हा ॥ | 
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| तातं तुम रघुवर ढिंग जाबो, दथिमुख सुनिर्केकियो बिचार ॥ 
| कन्या संग ले दधिमुख चालो, पहुंचे रामन्द्र के दार ॥२४२॥ 
| उधर चले हनमान तहांते, वन परबत सिय GGA जाय NU 
. | पहुंचे तवे निकट लंका के, तब मायामय यंत्र व ॥ 
| यंत्र फोड़ के आगे चाले, विद्या भागी तिन्हें डराय ॥ 
` | ताको रक्षक क्रोधी हुई कें, सेना सहित युद्ध को आय ॥२ | 
| भयो युद्ध दोनों में भारी, बज्र ब 'पहूंचे यम लोक ॥ 
| ताकी पुत्री लंका सुंदरि, पिता मरण सुनि कीनो शोक ॥ 
| लाल नेत्र भों ठेढ़ी करि के, आई दल में कीनी रोक ॥ 
| घरि लियो फिर हनूमान को, करी महा बानन की झोंक ॥२६४॥ 
घोर युद्ध करि लंका सुंदरि, ताने रूप लखो हनुमान ॥ ` 
| तब मोहित हो बिल ge गई,लागो तुरत काम को बान ॥ _ 
लिखकें पत्र वान में खुरसो, फेकत पहुंचो हनुमतथान ॥ 
| बांचत पत्र पवनसुत तबहिं, मनमें भयो अनंद महान ॥२६०५॥ 
काम वान से बिहल हुइ गये,धनुष डारि पहुंचे ढिंगताय ॥ ` 
लंका सुंदरि बोली मोकों,देबहु जीत सके नहिं आय ॥ 
`घनधन मातपिता तिनज्यायो, तुमजीतो मोरूप दिखाय ॥ 
' | तब हनुमान मधुर धुनि बोले, ताकों लीनों कंठ लगाय ॥२६६॥ 
| कहोनाथअंबतुमकिस कारण, भ्रमण करत गढ़लंकसिधार ॥ | 
तब हनुमान कही हम सीता,खोजकरन आए इसबार ॥ | 
| तब बोली रावण ढिंगजाकर,मधुर वेन कहियो हितकार ॥ 
| फिर समभाय प्रेम सों ताकों,लीजो अपनो काज सम्हार REVI 
| लेकर सिया राम कों देफिर,हम तुम भोग करें थिर होय ॥ 
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| सेना राखी याही थाने, चले पास रावण के सोय ॥ 
| पंच परमगुरु बन्दनं करिके, सियापास पहुंचे चितजोय ॥ 

| मनमलीन तनचीन भई अति,रहे तहां अंसुअन सुखधोय ॥२६८॥ 

| हाथ घरें माथपर सोचे, किहिविधि राम मिलें गुणवन्त ॥ 
` | हनमान ने सियके सन्छुख, डार मुद्रका दई तुरन्त ॥ 
| आपुन छिपे बच के ais, सिया सुइका नजर परन्त ॥ 

| लई उठाय सुद्विका करमें, हरष भयो जिमि कंथ लखंन्त ॥२६६॥ 
॥ ये मुदरी हैमो वालमकी, किसबिधि आयगिरी यहथान ॥. 

| या सुद्री फे लावन हारे, दर्शन देउ हमें अब आन ॥ 

|| झा हनुमान कही ये सुंदरी, हमलाये हें राम निशान ॥ 
_ | कही सिया तुम राममिले किमि, किसकारण आयेमोजान ॥३००॥ 
` | तहां एक रावण की दूती देखो सिया हरष चितधांर ॥ 

. | दूती आय कही रावण सों, सीता आज आनन्द अंपार ॥ 
| तब राबण ने aad सोची, सायद समझगई सियनार ॥ 
| भयोहष अति जाके चितमें, जाको मिलत न मानापार ॥३०१॥ : 
| फिर रावण मदनातुर होकर,सियसन्सुख आयोतिहिवार.॥ 

| मधुर २ बाणीं करि बोलो, सिया मोय समझो भरतार ॥ | 
| एसा तीनखंड में को है, जों मो समं सुन्दर सुखकार ॥ . . 
` | इमि कहि तन स्पर्शनं चाहो, सीता क्रोधित भईँञअपार ॥३०२॥ 
? | झरे दुष्ट तूं लई प्रतिज्ञा, बिन इच्छे क्यों मोढिंगआय ॥ 
| उत्तम वंश विषें तं जन्मों, क्‍यों दोनों भव रवार कराय ॥ 
| सुनिकें बचन सियाके रावण, क्रोधित हुइ माया भ्रगटाय ॥ 

| अन्धकार घनघोर छायकें, फिर नाना उपसंग कराय ॥३०३॥ 
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नाना अजगर बीछू कांतर, ज्याला के बरसे अंगार ॥ 
काले सर्प नाग नागिन गज, रीळ सिंह देवे हुंकार ॥ 
भृत पिशाच मशान चुरेलें, ताहि डरावें अति भयधार ॥ 
तोह सिया न तनक डरानी, ऐशी सील घुरन्धर नार ॥३०४॥ | 
तब रावण निराश होकरके, पहुंचो अपने महलन खास ॥ 
सिया बिना नहिंवेन परत है, होय रहो परत्रियको दास ॥ 
तव मन्दोदरि आदिक रानी,समफाकर भेजी सियपास ॥ 
रानिनकूं सियने बेठायो, आदर युत उर धरो हुलास ॥३०५॥ 
तव मन्दोदरि सियसों बोली,बड़ी कृपा तुभ हम पर कीन ॥ 
| अब तुम तीनखंड के राजा,रावण ताहि होउ लबलीन ॥ 
भूमि गोवरी बनके वासी,तिन पर वृथा होत छव छीन ॥ 
'तीनरूंड पति रावण राजा,ताहि इच्छ सुख भोग नवीज्न ॥३०६॥ 
| तब सिय बोली गद २ वाणी, नेनन रोय बहावे नीर ॥ 
तुम मन्दोदरि शील वन्तहो, कहो कुशील बचन मो तीर ॥ | 
चाहे तीन लोक पति होवे, शीलवन्त कों रंक शरीर ॥ | 
नहि इच्छा में मर कटि जाऊ ,बिना राम नहि घरिहोंधीर ॥३०७॥ || 
फिरसिंय बोली आजखबर,गोयमिलीरामकीआनददाय ॥ क्‍ 
| 
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मन्दोदरि कहि राम शोक में,अंड वंड भाषे दुःख पाय ॥ 

ग्यारह दिनतें कियो न भोजन, यातें वायु रोग है जाय ॥ | 
'सिया कही मो राम रोगकी,औषधि :खबरपवन सुतलाय ३०८ |: 
तब मन्दोदरि हनुमान लखि,मनमें भई महा क्रोधाय ॥ . 

आग वबूला हुई तसु पूंे,यहां तूं को किस कारण आय ॥ _ 

हनुमान निज नाम बतायो,राम पठायो दूत. बनाय ॥ . 
ee T दम, 
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| मन्दोदरि कहि नीच बनो क्ष्यो,हनूमानको नाम लजाय ॥३०७॥ | 

| तब हनुमान ने उत्तर दीनों, तुम हूं तो हुती वनिआय | 

` | भैंस समान तुमहुं पटरानी, तेरो पति दुर मती उपाय ॥ 

| पर त्रिय चोर अयशकी खानी,यह विपरीत सम्भवे ताय ॥ 

| यहसुनि लज्जितहो सब रानी,मनमें तबहिं गई सरमाय ॥३१०॥ 

| हनमान तुम ऊ चे कुलके, क्यों नीच॑न की सेवा कीन ॥ 

| भनि गोवरीके सेवक बनि, होत फिरत क्यों तेरा तीन ॥ 

। अरे कपत लाज नहिंआई,हास्य करे अंगुली मुखदीन ॥ | 

| एसे काज करो मत अब तुम, सर्वे मान्यहो बनते हीन ॥३१४॥ 

| मन्दोदरिके कटक बचनखुनि,सिया सहनकरसकी नताय ॥ 

| तब तडाक उत्तर सिय dat, d जानत नहिंत्रिभुवनराय ॥ 

हैं गुणवन्त तथा TAA, उनसम दूजो नाहि दिखाय ॥ 

| शूर बीर aana मो देवर, तिन देखत सुर नर कंपाय ॥३११॥ | 

| तरि समुद्र आवत दोऊ भाता, करिहें रावणको संहार ॥ 

| तब तुम सवरीं रड़ियां हुइहो,मान सुहाग होय सब ख्वार ॥ 

| सिय कट बचन सुने मन्दोदरि,सब मारनकों भई तैयार ॥ 

| बीच दिचाव पदन सुत कीमों,भगी मंदोदरि रावण दार ॥३१ शा 

| फिर हनमान सियासों बोले,आहर पान करो चिंतसाय ॥ 

| देअहार फिर सियसों बोले,वलो राम ढिंग मो संग माय ॥ 

| सिया कही इमि हम aside we राम तूं यहा क्यों आय ॥ 

। ये चडामणि मो लेजावो, कहो जाय पियसों समकाय ॥३१४॥ 

| कहूंअरज कर जोर नाथ तुम, दर्शन देउ आय तत्काल ॥ 
| अशुभ करमके उदय आजमें, पड़ी यहां दुष्टके जंजाल ॥ 
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| तहं हनुमान फूल फल तोड़े, वन मालीने करी पुकार ॥ 
फिर बनमाली रावण ढिंगजा, हनूमानके बचन उचार ॥ 
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| तुप बिनकटे बरस सम छिन ३रेम डोरसों बंधीकमाल ॥ . 
| तुम हूं हो बियोग से पीडित, ये में जान भई बे हाल ॥३९५॥ 
aq हनमान तहांतें चलिकें, पहुंच विभीषणके दरवार ॥ 
| प्रेम धारिकें तिनसों बोले, तुम भ्राता रावण दुर चार ॥ 


ग्रहोब्रिभीषण ज्ञानवन्त तुम,होकुलनिरमल यशअधिकार ॥ 
रावण तीनखंड पतिताने,हीनकरम क्यों क्यो बिचार ESSA | 
परनारी संग इसभव अपयश,परभव मांहि नरक लेजाय | 
तुम समझावो बच प्रबोधदे, दुरगति Sis सुयश लहाय ॥ 


1 

| 
| न्याय उलंघन घरम विहन्डन,रावण काज करे दुःखदाय ॥ | 
| कही विभीषण हे हनुमंन्ता, हमने याकों बहु समकाय ॥३१७॥ | 
| याकी टेक टरे नहिं टारें, हटमें लिपट भयो बेकार ॥ | 
| पाप बुद्धि छाई उर अन्तर, परत्रिय लुब्ध होत. है ख्वार ॥ | 
| यह विधि बचन परस्पर कीनें;न्यायवन्त गुणवन्त बिचार ॥ | 
| तब हनुमान पयाने कीनों, रावण की दुर मती निहार ॥३१८॥ 
| कीनी विनय विभीषणको बहु;फिर हनुमान चलेउमगाय ॥ 
| पहुंचे तहां जहां रावणको, बनो अराम सुघर सुखदाय ॥ 


चम्प चमेली कमल केतकी, पुष्प वाटिका अति महकाय ॥ 
सब ऋतुके फल फूल घनेरे,तिन सब लिखत ग्रन्थ बढ़िजाय ॥३१ all 


रावणतब अतिक्रोध कियो फिर,इन्द्रजीत भेजो तिहिवार .॥ 


` | नाग पासि. ताहि बाँधिकें, . लावो. जल्द. हमारे लार ॥३२०॥ 
| इनूमानः तहां खड़े निश॑कित,इंद्जीत कहिःबचन कठोर ॥ . . 
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` | अरे गंवार लवार दुष्ट तूं, चोर मोर फल लीने तोर ॥ 
| सुख कालो करि गधा चढ़ाऊ ,नगर फिराऊ तोयबहोर ॥ 


| भूमि गोचरीको चारक तं,अब कितजाय आयं इत ओर ॥३२१॥ 


| तब हनुमान कही शुशिक्याके, तूं चोरनको चोर गंवार ॥ 
| इसभव अह परभब दुख दानी, लई चुराय पराई नार ॥ 
| इमकहि बस्थन तुरत तोडिके,चलो सिंह सम गर्जनहार ॥ 


| चढ़ि विमान कहकूपुर पहुंचे,रास लळनसों बचन उचार ॥३२२॥ 


| ये aerate दियो सियाने, याहि लेउ मनमें हर्षाय ॥ 
| करि प्रणाम तुमको कहि दीनी,मोंपापिनकं लेउ बृलाय ॥ 


| हमयहां चे कुशलसो जीवित,चेमकुशल तुम TAT ॥३२३॥ 
| कडू संतोष अयो अब AY, जब तुम्हरी झुद्रिका लखाय ॥ 


| सीता रहे अशोक वाटिका, रावण बश लंका में सोय ॥ 
| जैसे जल बिन ast मछरी.तैसे तुम बिन थिर ना होय ॥ | 
| यह सुनि राम लखनकी ओरी,नेनन नीर बहावत रोय | 
| अबहीं जाय सियाको लाऊ ,तो मोमास लघनसत होय ॥३२४॥। | 
| आब सुग्रीव बिलम्ब करोना, सेना .साज करो तैयार ॥ 
| सब राजनको खबर पठावो, भामंडल आवें इस AT Ul 
| ततछिनहुतगयोसतबकेठिंग,सियाहरनछुनिअति दुःखकार ॥ 
| अपनी अपनी सैना लेकर, पहुंचे संका नगर मभार ॥३२५॥ 
£ | इधर रांम.लघमन दोऊ आता, पहुंचे लंका सेन सजाय ॥ 
` | चलत संगुन भये ज्ञानद दायक,सब संगठन भयो इषाय ॥ 


रणसमाज घुनिराय विभीषण,तबरावणटिंग जासमकाय ॥ 


| एक नमानी तब रावणने,अशुभ करम बस बुद्धि नशाय ॥३२६॥ | 
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बच कठोर सुनिकें रावण तब, बोलो सिंह गर्जना घार ॥ 
` | तुरतहि हुकुम दियो सामंतन, या कायरकों देउनिकार ॥ 

| यह अनीत लखि कही विमीषण,तोय मारिहें रामकुमार ॥ 
| तुरतहि चलो विभीषण तहांतें,पहुंचे राम लखन कलार ॥३२७॥ 
मिले विभीषण तब लछमन कों, रहे परस्पर प्रेम बढ़ाय ॥ 
सब मिल मतो उपा कर रणको, पहुंचे रणसेतनमें जाय ॥ 
तब रावणके दो सेना पति, हस्त प्रहस्तहु पहुंचे आया 
| रामचन्द्र के दो सेनापति, नल वा नील आय धमकाय ॥३२०॥ 
| दोनों में फिर घोर युद्ध भयो,चले तमंचा बरछी क्यार ॥ 
वर्षा तीर कमानन की बहु, अंधा धुन्ध बजे तरवार ॥ 
नल वा नील दोऊ वीरनने,हस्त प्रहस्त डारि दये मार ॥ 
हस्त प्रहस्त मरण सुनि रावण,लाल नेनकर क्रोध अपार ॥३२६) 
| बानर बंशी जितनी सेना, सब को eet खोज मिटाय ॥ 
इन्द्रजीत अर मेघ कुमारहु, बोले पिता प्रतै चितलाय ॥ 
परिता तुम्हारी आज्ञा पाऊ, लाऊ MA तुरत बंधाय ॥ 
तबहिं पिता की आज्ञा लेकर, पहुंचे सेना दलमें जाय ॥३३०॥ 
| फिर दोनों दल इक मिल होकर,अंधाधुन्ध करें घमसान ॥ 
FE कहूं खड़गवान की वर्षा, कहूं चलत हैं तीर कमान्‌.॥ 
कोई २ गदा चक्रकं पॅकत,घायल किये अनेकन ज्यान ॥. || 
| कहूँ रु ड हैं कहूँ मुंड हैं, कहूं झुंड के झुंड भगान ॥३३१॥ |? 
| कहूँ मास के पड़े लोथड़ा, कहूं रक्तकी धार बहाय ॥ 
| इन्द्रजीत कछु सबल पड़े तब, रामकी सेना दई दवाय ॥ 
तब हनुमान शस्त्र लेसारे, तिन रणमें पहुंचे जाय ॥- . 
राका 
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| इन्दजीतने नाग पांस से, तब लीने सुग्रीव बंधाय ॥३३१॥ 

| अरु भामंडल शक्तिहीन करि,बांधलियो ताकों तिहिवार ॥ | 

| तत बिन जाय विभीषणने तहां,रामचन्द्रको करी पुकार ॥ . 

| जिन प्रसाद करि नाग पांससें, दोनों ge भये तैयार ॥ 

| इन्द्रजीत अरु मेघनाथकों, घायल कर कीनों. बेकार ॥३३३॥ 

| रामचन्द्रने कु भकरण, वा मेघनाथ बांधे तत्काल ॥ | 

| इन्द्रजीतहू नाग पांस से, बांध ; तुरत कीनो बेहाल ॥ 

| यह वृतन्त सुनिके रावण,तव आयो रूप घरें विकराल ॥ . . . 

| भयो युद्ध घन घोर लछनको, घेरो जैसें मछरी जाल.॥३३४॥ 

| फिर रावणने क्रोध वेगें, शक्ती छोड़ दई तिहि वार ॥. 

| वक्षस्थल छेदो लळमनको, गिरे भूमि पर खाय पार ॥ . 

| दशा देखिकें राम लडनकी,विहल भये मोह अतिधार ॥. . 

| भैया उठो नये हम दुखिया,क्यों दीनों तुम हमें विसार ॥२२५॥ 

| हाहाकार विलाप करें बहु, केसे मु ह दिखें हैं माय ॥. 

| उधर सियाने सुनी दिवरकी, दुःख कीनों तानें अधिकाय ॥ 

| मो पापिन के पीछे तुमने, हा क्यों दीनें प्राण गमाय ॥ | 

| सारे रण कोलाहल परि गयो, नेनन आंसू रहे बहाय ॥३३६॥ | 

| तवहीं इक विद्याधर आयो, कही रामसों बचन उचार ॥ | 

| चिन्ता तजो धीर तुम धारो,जल्दी यतन करो इस बार ॥ 

¦ | द्रोण मेघ कन्या चरणोदक,लाय लछन तन पर दोडार ॥ | 
| रातहि में उपचार करां नहिं, प्रातहिं दीहें प्राण विसार ॥३३७॥ | 

| रातहि रात पवन सुत चाले,पहुंचे नगर अयुद्धया थान ॥ .- 

| दोण मेघकी सुता बिसिल्या,लछमन ढिंग लाये हनुमान ॥- - 
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चरणोदक तनपंर विडकतही,लच्मनउठेनौंदजिमिहाने | 
कहन लगे लब रावण रावण, हमं रांवणके हरिहे प्राने WARE 
राम हषे को पार रहोना, लखमन लीनें कंठ लगाय॥ 
औरहु खुभट हते जो घायल,तो जलतें भई खुन्दर काय ॥ 
यह वृत्तम्त सुनो रावणं, तुरति मनमें मतो उपाय N 
बहु रूपिण, विद्यार साधन, सारी सेना देउ Soil LESAST] 
| रावण बहु रूपिणं विंद्योको,साधन जावन चिंतमें लाय ॥ 
तब मन्दोदरि को बुलँबाके, तासों बात कही. समकाय |... : 
जब तक विद्या. करें साधना,सबको दो ये हुकुम सुनाथ ॥ | 
| सब लंका जन रहें नियमसों, शांति रहें आरंभ नसांय 1३४० | 
कोइ बल धर आकरे उपद्रव,संहियी ताहि क्षमाकी धार ॥ 
क्रोध कषाय कलंह तर्जि रहियो,दया रुंपसंयम कर सार ॥ 
तब मन्दोदरि कही दशाननं,जोंतुम आज्ञा सी स्वीकार UW 
| मंत्री कोतवाल संबं जँनता,हुकुम शीश धारो तिहि वारे 1३९१] 
| यहकहि'संबनिजर घरंजार्करे,सँयमं सहित निर्यमंकीपाल ॥ 
| सब गृह काज छोडि जिन पूजन,में उद्यम कीनों तत्काल. ॥ 
रावण शांतिनाथ मंदिर में, विद्या साधन पहुंचो हाल ॥ 
| दे प्रदक्षिणा दोऊ कर जरे, पढ़े स्तुती दे दे तलि ॥३४२॥ | 
. | फागुन पुदी अष्टमीके दिन,जिन मंदिरमें कियो विधान ॥ .. | 
| अष्ट द्र्यसों पूजा कीनी,जतिभुवन थुति करि २ इण थान ॥ ` 
माला ले स्फटिक मणीकी,बेठी जिन आगे घर ध्यान भे... 
| ये रावणके-समाचार-सब, दूत रीमसो क्रियो बखान ॥ ४९३॥ 
तुरत रामने मतो. उपांयो,लंबेयस आदिक पास FATT |: > 
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| ॥ 011 । 
| विद्या fafa होन नहि wad विघ्न करो तुम जाय ॥ . | 

` | विद्या सिद्ध भई जो वाकों,तोकोई जीत सके नहिं ताय-॥ . . 

| जा रावणकों कोप उपावो, विद्या साधन देउ उठाय ॥३३४॥ |. 

| अंगद पहुंचे शान्तिनाथके, मंदिर जाय कियो नदकार ॥. . 

| तहां रावण पद्मासन बेठो, माला अपे हाथ में धार ॥ 

| अंगद कही कहो रावण ये, क्या पाखंड रचो इस दार ॥। 

| पाप क्रिया प्ररत्रिय रति होकर येशुभ करम करे बेकार ॥ ३४५॥ | 

| तूने हरी लिया हम हरि हें, तो रानी दश आठ हजार ॥ 

| मन्दोदरि जाकी पटसनी,पकड़ Je लायो तिहि लाई ॥ 

| माला छीनी फूल फेंक दये, मम्दोदरि को. दीनी म्रा . | 

| सब जनताकों कियो उपद्रव,नाना दुःखदये तिहि वारं ॥ २७ ७॥ 

| मंदोदरि बोली रावणंसों, कहां गयो बुधबल तुम आज ॥ . 

| तुम आगे मेरी यह ख्वारी,तनक तुम्हे आवेनहिलाज | 

| मोन गही पाषाण चित्रं सम,शत्रु रहे हे शिर प्र साज ॥ ... | 

| है थिक्कार तुम्हारे बलकों,जां नहिंयाहि इमो महाराज ॥ ३४७ 

| अंगद बहुतक किये उपदव,रावणनाहि चिगो तिहि बार 9 . 

| दशो दिशा बहु रूपिण दिद्या,चमकत आई राबण लार ॥ | 

| पौरुष और भरे सब मो में,राम लखन नहीं ओर इसार ष: .... | 

| विद्या वच सुनन हरषधार मन,रावण पहुंचे महल मभार ॥ ERs | 


४ | सहस अठारह रानी आदिक,सब जन आये शवणलार वा... 


| कहन लगी सवण तुभ होते,अंगद कीनी हमरी ख्वार॥ . | 
| तब रावणने धीर बंप्रायो,अब तुम सोचतजो सब नार ॥ | 
| विद्या सिद्ध भई अब अंगद,आदि शत्रु डारो सब मार ॥३४४६॥ | 
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| फिर रावणकों रतन कलशले, हन वायो रानी हर्षाय ॥ 
भोजन शालामें लेजाकर, षट्रस व्यंजन असन कराय ॥ 

| विद्या परखनके ताई फिर, क्रीड़ा भूमी पहुंचे जाय ॥ 

नाना रूप किये बल हाथन, दे टंकोर भूमि कम्पाय ॥ ३७० 
रावणकों मंत्री समकावे, हो निराश मन अचरज धार ॥ 
गुणवन्ते अतिही बलवन्ते, ना तुम्हरी विभूति को पार ॥ 

पर त्रिय सिय हेर होत कलंकी,तुम्हरे सहसअठारह नार ॥ 
सवापरि पटरानी धारो, मन्दोदरि ने रूप अपार ॥ ३५१॥ 
बुध पेनी हित शिक्षा देनी, सुरग नसेनी धरम सहाय ॥ | 
ऊ च नीच सब कहि २ हारी,तुमरे मन में एक न आय ॥ 
Mat निरखन सुख देनी, मन हरं लेनी तुम्हरो राय ॥ 
मुखचन्द्रादुति धरन हरन दुख,छविकी छटाधरीअधिकाय ॥ ३५२॥ 
कोमल अंग अनंग तरंगन, भरि मन रंग सुसंग सुहाय ॥ 
सांचे केसा ढला बदन,अरु मूंगा वरण नेन सुख दाय ॥. 
मधुर. शब्द कोयल सम कूके,काम बान तुम ओरं चलाय ॥ 
भृकुटी भाल कपोल मनोहर, सुन्दरता रति रंभ हराय ॥ ३५३॥ 
कुचसुवरण सम कुम्भ दूतीधर,उदर सुहावन तुम मनहार ॥ 
`| दन्त चुने मोती सम जाके, अधर ललाई कुन्दरू क्यार ॥ 
| चालहस सम तुम मन मोहक,तनशोभा जग जीतनहार ॥ 
यातें अधिक न रूप सियाको,्यों करते दोनों भव रूवार ॥ ३५.४ 
तब रावण बोले मंत्रीसों होन हार सो अमिट कहाय॥ . . 
सिया फरदें तो कायर बनि, हमरी जगमें होय हंसाय ॥ 
फिर मंत्री निराश होकरके,मन्दोदरि टिंग पहुंचेजाय॥ . . 


क 
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2 [ ६७ ] 


| कही arg रावण नहिं माने,तुमहीं फिरसे दोस मफाय ॥ १४ 
` | पटरानी मन्दोदरि आई, पतिसों बचन कहे समझाय ॥ 

| पर नारी की प्रीति बुरी हे,लोजिन शासन रहो बताय ॥ 

| नाशतहे यश धरम तेज बल,कुलकों देत कलंक लगाय ॥ : 

| काली नागिन सम पर नारो,विषसम भोजन दोछुटकाय ॥ ३५६॥ 
| तातें भेजो सिया राम ढिंग, ज्ञानी हो मत हो कामन्ध ॥ 

| काम अग्निकों भस्म करो तुम,निज सुत भ्रात छुड़ावो बंध ॥ 

| यामें रहत लाज यश तुम्हरो,राम लडनसों करलो सन्ध ॥ 

| आयगयो तुम्रो तिसंरोपन,लख निजधर्म तजो जगधन्ध ॥ ३५७॥ 
| अरी मंदोदरि कूर कायारा,हीन बचन बोले तजि लाज ॥ 

| तीन लोक लळमी मो दासी, तीन खंडमें इमरो राजं ॥ 

| पशु समानहे भूमि गोचरी, तिनकी सेव करें किमि काज ॥ | 
कहे मन्दोदरि राम लछन हैं,नारायण ना पशू समाज ॥३५८्४ | 
| मन्दोदरी विविध समझायो,तो न तजो हठकाम बसांय ॥ 

| रावण मन्दोदरि कर गहिकें, ले गयो क्रीडा थानक जाय ॥ 

काम कला परवीन छीनहो, फिर आयुध शालामें जाय ॥ 

Ban छींक भई प्रव दिशिमें,सूचक काल रहो मड़राय ॥ ३५६॥ 
| ae रावण डंका दीनों, जल्दी फौज करो तेयार॥ 

| कोई रथ घोड़े पर बैठे, कोई कोई हथियन के असवार ॥ 

; | खड़गवान TS ले भाला, दो दोकमर बंधी तरवार ॥ ड 

| अरु सब शूर कहें तिरियनसों, बेठो घरमें धीरज धार ॥१६०॥ |. 

| फौज सजाय चले जब रावण,असणुन भये महा दुखदाय ॥ 
| फिरदोनोंदलइकमिलहुइगये,खटकनलगेखडगअधिकाय 0 
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घनष वाण मय राय चलायो, रामकी सेना दई दबाय ॥ 

भाभंडल सुग्रीव आदिमे, gak, बांधि लियो सयराय ॥ २९१॥ |. 

- | बेठि विमान पुष्प कर माही,तब रावण आयो लल ओर ॥ | 

काल समान लालनेना करि,तुर तहिंघालो बान कठोर ॥ 

भिड़े सूरमा दोनों गर्जे, अपने अपने FRE जोर ॥ 

| चक्र सुदर्शन चलाय रावण, रण में युद्ध करे घन घोर ॥ ३६२॥ 

ASAT बोले अरे दुष्ट तू, पापी रावण इतको आय ॥ 

रे निर्लज्ज कलंकी तस्कर,सिया हरण फल देंउ FETA ॥ 

ये qa gft रावण वेशा, कहै लळनसो तब धमकाय ॥ 

| aa भिखारी वनचर क्र रा, बांदर बंसिन संग कराय ॥ ३६३॥ || 

| अरे रंक तूं प्राण बचा कर, भाग २ नहि देहों मार ॥ 

- | घुनिकें बचन लढल यों बोले,धूम जेट कयोंभरे गंवार ॥ 

, |काल दूत लेने को आयो,.सो तोय छोड़ेना इस वार ॥ 

इम कहि ब्रास. कमान चढ़ा कर,रावण घेरिकियो बेकार ॥ ३६४॥ 

| पुनि हथियार देव प्रथ लेकर, मार २ रट लागीं जोर ॥ 

तब रावण बहुरूपी विद्या, नामा रूप करे रण घोर ॥ 

फेरि सुदर्शन चक्र चलायो, महा भयंकर चारों और ॥ 

| लबसुगरीब व्रिभीषणहनुमत ,गोल दियो भामंडल फोर ॥ ३६४ 

चक्र सुदर्शन राबण छोड़ो, सो cama हिंग पहुंचोजाय ॥. .. 

` | अय प्रदक्षिणा चक सुदर्शन, दे ल्व हाथ . रहो हहराय.॥ .. 

| राषण झोडा तसु दुखदायक,इन पुनि योग भयो खुखदाय ॥ . 

| देवन जय २ कार क्रिया फिर, पुष्पांजल . कोपा हर्पाय ॥ ३६६॥ 
तव रावण मन ही मन चिन्ते,पाप उदय अब अयो हमार ॥ ... 
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काल सम्ब दुख भयो अजानो, हा में हरी पराई नार ॥ 
| हा बिविना अब केसी करिहों,शोक समुदमें दीनों डार ॥ 
। मधुरे बच लछ कहि रावणसो,अंबहूंना तुम कळ विगार ॥३६७॥ | 
तता तें सिया रामकों सोंपो,नमों उन्हें तुम मन बच काय ॥ 
R रंक कौड़ी को पाकर, कर घमन्ड तू धनी कहाय ॥ 
FG रंक उद्र भर खारे, फेर कहे हम चक्री राय ॥ 


घर २ चक्र कुम्हारन के हैं, सो क्या चक बत्ति होजाय ॥३६८ | 


रावण कही अरे लढमन तेक्यों मरने हित यद्धकराय ॥ 

। तं भवर हम विद्या धारी, मो प्रतापतुम्त Gat न ताय ॥ - 

` | लळमन बोले तू पृथ्वी पति, आजहि तेरी देंउ नशाय ॥ 

[ये बच छुन तुरताह रावणने,लळ पर दीने वान चलाय ॥३६६॥ 
| लछमन बीचहि वज्र दंड करि,रोक तोड़ कर दीनेंछार ॥ 

मेघ वाण रावणने बोड़ो,जल मय कहै दशो दिशि धार ॥ 

लछमन -पवन वाण छोड़ो तब,मे चदाएंकों दियो विसार ॥ 


| रावण अश्निवाण तब छोड़ो,दशदिशि ज्वाल रूपताधार ॥३७०॥ : 


| तब लळमनने वरुणवाणतें,अग्निवाएको दियो दिलाय ॥ 
` | ता ऊपर स पाप वान कों, महा Sad दियो चलाय ॥ 
' फिर राबणमें परमवाएतें, पाप वाण को दियो हटाय ॥ 


` | इंधनवाण लछन को रावण, अग्निवानतें देत जराय ॥३७१॥ 
+ | लछन चलायो तिमिरवानजव, अंधकार छायो तिहिवार ॥ 


| तब रावणने सूर्यवाणते, महा तिमिर कीनों क्षय छार ॥ 
ARTA रावण छोड़ो जब,अजगर नाग देत फु कार ॥ 
| ल्मनने फिर गरुड़ वाण तें,नागसेन कों दीनों टार ॥३७२॥ 
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| A. _. 
| जितना बल तुममें रावणहो,ताकर जर्द होउ हुशियार ॥ 

| झोत तुम्हारी अब आई है, सहस अठारह रोवे नार ॥ 

| न्मन वाण चलायो तकिकें,काल समान भयो भयकार ॥ 

| धरनीगिर्गयोअंगविदरिगयों,रावएमरण भयोतिहिवार ॥३७३॥ 
| पड़ी खल बली तब सेना में, हाहाकार करें भयखाय ॥ 
देखिविभीषण भ्रातमरणतब,खाय पछार धरनि गिरजाय ॥ 
तब तिरशूल उदर निज घालो,तुरंत लछनकर पकरोआय ॥ 
| भामंडल आदिक सम्बोधन,कियो मोह को फर FATT ॥३७४॥ 
| राम कही जो जन्मो सोई, मरनो यही वृथा संसार ॥ ` 
मोहृहलाहलग्रसितविभीषण,निरविष कियोरामतिहिवार ॥ 

| उधर ख़बर भई रनबासममें, होकोलाहल नगर मकार ॥ 


| रानी रुदन करें सिर We, गिरीं धरनमें खाय॒पछार 


हाहाकार करें बहु तेरी, छाती धुन धुन रुदन कराय ॥ 
विकलभई सबकेश बिखरगये,डगमगाय रावण ढिंगआय ॥ 
| स्तक शरीर लखो रानिन जब,हाहाकर ऊपर गिरजांय ॥ 
| पती fat चीर भिगोएं, रो रो नेनन नीर. बहाय ॥३७६॥ 
| कोई २ पतिकों गोद उठाकर,पिय पिय करें पुकार पुकार ॥ 
| मुख aa कहि बोल सुनावो, रणकी निद्रा देउ बिसार ॥ 
1 तुम बियोगतें दुख दधि डूबी, सूनी सेजा पडी हमार ॥ 
| कई एक रानी पगन पलोटें,उठो उठो तुम मो सुधिकार ॥३७७॥ 
| कई इक रानी कंकन बाज, फेंके कूप गिरनकों जांय ॥ 
`| तिनको सब मिल सखिया दोरीं,लीनों पकड़ गोदबेठाय ॥ 


[कई इककहे जीवना विरथा,तातें पति संग जरिहों आय ॥___ कई इक कहें जीवना विरथा,तातें पति संग जरिहों आय ॥ 


a 
+ 
a TT 
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| यहगति लखिकें आय रामने,तिनसम्बोधन बचनसुनाय ॥३७५॥ 

| कर्मे योग जीना मरनाजग,तुम सब नारी करो बिचार.॥. . . | 

| इनकी दग्ध क्रिया अबकीजे,यही जगतकी रीति चितार ॥ 

| चन्दन अगर कपर धप करि,इनकी भस्म करो इस बार ॥ 

| इन्द्रजीत आदिक की बन्धन,तोर बलाबो इनकी लार ॥३७६॥ | 

| आदिसनेही सबही हिलमिल,रावण दग्ध कियोदूखियाय ॥ 

| दशमुखको कुटम्ब मोहीजन, मनमें रंहे सभी पछिताय ॥ 

इन्द्रजीतसों मधर मधर बच, राम कहें चित करुणालाय ॥ 

रावण सुत तुम इन्द्रजीत अब,राज करो लंकेश कहाय ॥३८०॥ 

| हमें सियासों काम सो लेकर,बास करें बन खंड मकार ॥ | 

| इन्द्रजीत कहि राजतने हम, खब अघाय गये इस वार ॥ 

| अहोराम हम राज न करिहें, जानो हम संसार असार ॥ .. | 

| याते यामें हमें न बांधो, लीहें जिन दिक्षा हितकार ॥३८१॥ | 

| या अवसर श्रीनंतवीर सुनि,चार संघ य॒त बनमें आय ॥ 

` | चार घातिया करम खिपाकर,केबल ज्ञान भान प्रगटाय ॥ . | 
| सुनिकें सकल भब्य नर नारी,पजन काज चले हरषाय ॥ | 

| जय जय कार शब्द उच्चारें, अष्ट दरव्यसों पूज कराय ॥३८२॥ | 

| इन्द्रजीत वा कुम्भकरन अरु,मेघनाद आदिक नपसार ॥ 

. | दिच्षा ले मुनि भये दिगम्बर,कई इक श्रावकके ब्रतधार ॥ 

/ | कईइक समकृत धारन कीनों,निज पर रूप लखोसुखकार ॥ | 

चन्द्रनखा मन्दोदरि दोनों, भई आर्यका मोह निवार ॥३८३॥ | 

| फिर श्री रामचन्द्र वा लळमन,आयेजनकसुता सियतीर ॥ 

। अंग २ इषित भई सीता, नेनन लखत लडन रघुवीर 
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: | परव प्रेम भरी सुघरी लखि,तुरत लिपट गई राम शरीर ॥ | 
, | श्रीजिन धर्म तनी यह महिमा,शील प्रभाव भगी दुखभीर ॥३८९॥ | । 
सीताराम मिलाप देखिके, देव प्रसन्‍न अये अधिकाय ॥ | 
| गद गद वाणी करें प्रशंसा, ऊपर फूल रहे बर्षाय॥ | 
| घन २ सीता शील बिरतमें,अचल रही बहु तक दुखपाय ॥ | 
| तबहीं लखमन भक्ति रोमन, परो पांय सीताके आय ॥३८५॥ | 
| नेनन नीर बहा लघमनकों झग लगा सिय लगी उचार ॥ : 
| पुनिकहि वासुदेव पद तुम्हरो,सोतुम सत्य कियो इसवार ॥ 
| तुम भाता वलदेव राय तिन,मोविरहातें लियो निकार ॥ l 
| हनमान अंगद भामंडल,आदि मिले सब आनन्दधार ॥३८६॥ | 
[ फिरशियरामचन्दलचछय्रादिक,शान्तिनाथके मंदिरआय ॥ | 
| रतन मई सुवरण चेत्यालय,शोभा लिखत ग्रन्थ बढ़िजाय ॥. 

_ | करी वन्दना सबने जिनकी, नाना स्सुति पढ़ें बनाय ॥ । 
Paz विभीषण कियो निमंत्रण, गये तहां सबही हपाय ॥३८७॥ | 
नाना विधि षट्रस भोजन करि,दीनों उच्चासन बेठार ॥ | 
राज विभीषणको दे दीनों, WER लंका TAIT ॥ 
| इतने में नारद भी आये, रामचन्द्र लळवन की लार ॥ | 
| रामचन्द्रने बिनय करी फिर आदर सहित सियो बेठार ॥३८८॥ | 
| बहुत दिननमें दर्शनदीनें,किस कारण कहु यहांपर आय ॥ | 
| नारद कही तुम्हारी माता,तुम वियोगमें चिन्त अथाय ॥ 
 तुमरी खोज लगावन के हित, हमें मात दीनों पठवाय ॥ । 
| राम कही उपकार कियो तुम,आय दई तुम खबर सुनाय ॥३८॥ | | 
राम लडन शोक़ातुर होकर, माता दशेनकी सुविकार ॥ | 
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eS [a] 
| तुरत विभीषण भामंडलसों,गमनअयोद्धया वचनउचार ॥ 
। | साता हमरी मो वियोगतें, होय रही हे दुसित अपार॥ ` | 
| कही विभीषण जो तुम आज्ञा, सोई हमरे हे सिरधार ॥३६०॥' 
| सोला दिवस दरश यहां दीजे,तोलों दूत देउ पठबाय॥ | 
| जाय अयुद्धया तुम आवनकी,खबर मातकों देय सुनाय ॥ 
| सोस्वीकार रामलखमनकरिं,तवहिं विभीषण अतिहर्षाय ॥  . | 
| विद्याधर आकाश मार्गतें तुरतहिं दीनों.गसन कराय ॥३६९॥ Í 
| उधर अयुद्धया में दोऊ माता,महलन RR . | 
| कॉशिल्या कही सुनो सुमित्रा,याप्रकाश कोऊ आवनहार ॥ . 
| फिर देखत भई दो विद्याधर,आय अकारो पवन अधार . | 
, | आ विद्याधर. उतर यानसें, पहुंचे तुरत -भरतके लार ॥३६२॥ | 
| भरत हर्ष धर इन दोनों को, आसन दे कीनों सन्मान ॥ 
| तब विद्याधर रामलछनको,लंका विवरण करो बखान I- 
| लडन इतो रावणकों दींनों, राज विभीषणको लंकान ॥ . 
| पदबलभद राम प्रापतमये, लखन नरायणपद प्रकटान UREA | 
| तीन खंड स्वामित्व भयो अरु,चक्ररत्न इन हाथलहाय ॥ . 
हो प्रसन्न दोनों विद्याधर,संगले भरत मात ढिंग आय ॥. 
| सुन बिरतन्त राम आवनको,फूली अंगन नाहिंसमाय ॥ . 
| फिर विद्याधर नगर अयुद्धया भरमें, दिये रतन बरषाय NEN] 
` | अति उतंग मंदिर रच दीने,खुवरण मई. स्तन चमकान॥. | 
| रचे हजारों थंभ सोवरन, रतन मई मंडप सुख खान॥ 
` | लंकपुरी से शोभा अविकी, ताकों को करि सके बखान |: 
। करी घोषणा सर्व नगर पे, जो चाहो सो लेवो आन ॥३६४| 
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| वनउपवन सब फलरहे अति,तिनमें अमर करें यु जार ॥ 
| मानो नन्दन वनसम शोभा,ताको लिखत बढ़े बिस्तार ॥ 
| स्वर्गपुरी सम शोभा जाकी, विद्याधर रचना करतारं॥ - | 
| नगरी रची अनुपम ताकों, लिखत २ नाहि पावे पार ॥३६६॥ | 

| फिरआकाश मार्गतें विद्या,धर आदिक दल वल बहुआय ॥ 
| अर्‌ पुष्कर विमानमें सीता,राम लछन बेठे दोऊ भाय ॥ 
भरत चढ़े गजरथ पर देखत,तुरत विमान भूमिठहराय ॥ |. 
भरत उतर गज दोऊ बीरनकों,प्रेमधारिके अंग लगाय URE | 
भरत बिठा पुष्कर विमानमें,पहुंचे नगर अयुद्धवा थान ॥ 
* | देखत अनुपम, शोभा जाकी,फिर बंदीजनविरध बखान ॥ 
निरत कारिणी निरत करतहैं,भांड नकलनट कलामहान ॥ |! 
| शंख ढोल ढप भां बांसुरी,आदिक बहु बाजे घमसान REFN | 
नाना उत्सव भये नगर मे,तिन वरनत पावे नहिं. पार ॥ . 

| नगरलोक लखि भये अनंदित,सब मिल बोले जय २ TT ॥ 

राम लन सिय जाय मातकों, करी बंदना बारम्बार॥ _ 
फिर चारों माताने तिनकों, दई असीस प्रेम उरधार ॥३६६॥ 
रामलछन जहां भरत बिराजे, राजकाजमें पहुंचेजाय ॥ 

फेर भरत मुक्तीके कारण,अति विरागता चिन्त उपाय ॥ 

तुरत उठे गद्दीसें हरषत, चरन केवली के शिरनाय॥ | 
| कही नाथ में या जग मांही,काल अनन्त रहो भटकाय ॥४००॥ 
'| हे संसार असार सार नहि, सो कदली केःथंभ समान ॥ 
मोय दिगंवर दिक्षा दीजे, तातें हो आतम कल्यान ॥ 
| कालअनन्त मरन ज़ीवनदुख,सहो लहो तुम शरनाझान ॥ 
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í | इमिकहि तजो परिभ केशन,लोचकियो n (उटा तजी परिग्रह केशन,लोचकियो तनममताहान ॥४०१॥ 
| MAF सम्यकवन्त महा वृत, ले दिगम्बरी दिक्षा धार ॥ 

| फिर देवन आकाश वृष्टि करि,कल्प वृक्षके फूल अपार ॥ 

| लिये अनोवृत बहुतकनेलय,जिनंदित्ता नृप एक हजार ॥ 

| फिर केकईं भरतकी माता, पुत्र शोक करि हाहाकार ॥४०२॥ | ¢ 
| ताको रामचन्द्र समभाके, तुरतहि दीनों धीर बंधाय ॥ 

| समक केकई अपने मनमें, सम्यक ज्ञान लियो प्रकटाय ॥ 

| है धिक्कार योनि त्रिय नाना,महादोषकी खान बताय ॥ 

| करुं यत्न अब नारि न होवों,जिनदिज्ञा लीनी हरषाय ॥४०३॥ 
| पहिने स्वेतबस्त्र परिग्रह तजि, भई अर्यकाके ब्रतधार ॥ 

> | ताके साथ अर्थिका त्रय शत, भई ममत्व तजो संसार ॥ 

| भरत महाङ्ुनि कियो घोरतप,दशधा धरम धुरन्धर घार ॥ _ 

| सहे परीषा बाइस चारो, आराधन युत समता सार ॥४०४॥ 
1 रिद्धिसिद्धि करिशुक्ल घ्यानधरि,केवलज्ञानभयोप्रकटाय ॥ . 

| चार घातिया कर्म घातकें, लोका लोक प्रकाशो ताय ॥ 

| अरु अघातिया करम खिपाकर,भयेनिरंजन शिवपदपाय ॥ 

| अक्षय और अनाकुल सुखमें,लीनभये गुण आठ लहाय ॥४०५॥ 
| अनेक राजा आय अयुद्धया, श्रीरामसों बचन उचार ॥ 

;| राज भिषेक करें हम सबही,भूमि गोचरी आनन्द धार ॥ 

-| कृपा सिन्धु स्वीकार कीजिये, राज काजमें हो तैयार ॥ , 

| राम कही दो राज लबनकों, वे अपार गुणके भंडार ॥४०६॥ | 
| तब सब राजा जाय लछनसों,कही राज कीजे चितलाय ॥ | 
| तब सब राजन संगले लछमन,पहुंचे रामपास शिरनाय ॥ 
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R 
| हाथ जोड़ कर कही लब॒ननें, भैया राज योग तुम राय ॥ 4 
| इमो अपनो अनुचर जानों,सेवा करों तुम्हारी आय NLN | | 
| राम कही तुम नारायणहो, THIN है योग तुम्हार ॥ । 
| दोऊ बीरनकी बात परस्पर,सुनिर्क राजन कियो बिचार ॥ 
| राजं भिषेक de बीरनकों, कीनों सिंहासन seit ॥ | 
| नाना उत्सव होत तहां पर, नर नारी बोलें जयकार eN 
| बजे दुन्दुमी ढोल नगाइ़े, ठप भिरदंग घरें ठनकोर ॥ E 
'वीन बांसुरी शंख AAT, कालर झाँफ करें झनकोर ॥ 
' सुर सरंगि जल तरंगवा, करताल मंजीरन की टंकोर ॥ 
'गावें राग रागिनी मंगल गीत नृत्य लेबमन चहुं ओर ॥४०६॥ | | 
'राजा भये राम TSA ओर,राना सिया विशल्या जान ॥ | 
| पहिरें बस्त्रा भूषण नाना, ओर याचकन दीनें दान ॥ 
| यथा योग फिर राज फाजमें, दिन बीते आनंद महान ॥ | 
| इकदिनसियदेखेपि्लीनिशि,स्वप्नदोषअचरजमनमानः॥२१०॥ |. 
` †ग्रातहोत पतिस्तां सिय पुे,स्वप्नथकी फल कहो बिचार ॥ | 
'दो अष्टापद मो मुख बेठे,तिनकी शोभा अपरम्पार ॥ 
' भयो पतन पुष्कर विमानतें, मोर गंगनतें धरनि मकार ॥ f 
राम कहीं अष्टापद फलतं, दोय पुत्र होंगे सुखकार ॥९११॥ | - 
दुजो फल विमानतें गिरना,सो अनिष्ट द दान कराय ॥ | 
'फिर आई बसन्त ऋतु तामें,नांना बिधि फल फूल सुहाय ॥ 
“तब सियं गर्भ चिन्ह प्रकटाने, पुं सिये राम हरघाय॥ | | 
|जों अभिलाषाहो सो प्रों,कहो सिया हम्सों चितलायं ॥४१२॥ | 

aa सियकही सर्व चेत्याले, बन्दनकी अभिलाप हमार ॥ .... | 
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| राम कही संत्री ST जा सव, मंदिर शोभा करो अपार ॥ ' 
सीता सहित जाय अब हम, तीथ चेत्र करें बिहार 


| अनुभतिरानीकही सियासो,सवदुख जिनपूजन बिनसाय neren 


अ जपतप दान करो तुम तातें,अशुभ जाय शुभ्‌ लाबनहार ॥ 


| वीतेदिनकबु आनन्‍्दयुत तबुनगर सोकरधु दर्शन आय ॥ 
_ | नमस्कार करियर थर कापे राय कहें तुप्र क्यों भयलाय ॥ 
| अभय दान हम तुमको दीनों,वात होय सो देउसुनाय॥। | 
| पव उन कही नगरके लोगन, सब मर्यादा as नशाय neran | 
| ठोर गैर वे कहें कि राजा, राम अनीत करी पर चार ॥ 
| रावण हर ले गयो तियाको,सो लाकर राखी निजलार ॥ 
[करें दुष्ठ झपवाद दहे पे, यथा राजसो परजा फार॥ | 
। | बड़े पुरुंष ज्ञानी ऐसो करि,तो छोटिनकों कोन विचार ॥४१७॥ | 
| एसे बचने रासने सुनकरि, मसमें गये सनाका खाय ॥ | 
PAST कष्ट ये उपजो तातें, यश नाशे अपयश होजाय॥ 
: | निरमेल कुल Rega इमारा,ताकों हिया कलंक लगाय ॥ 


| विया विरह दुख सहे अनेको,तरि समुद्र लकाको घाय ॥४ 


१८॥ | 


Pax संग्राम जीत पर घरतें,लायो सिया सो भूल हमार ॥ 
| भिया चेष्डाकों को जाने, HITT दोषनव भंडार N 
| नाशेखुनि बुविबल यशकी ence अथव विघनकातार ॥ | 
| ऐशी जानत जो में सीता, दाते दू अपवाद निकार ॥४१०॥ 
| में आयो सुख हेतु शआजद्धया टख सागर में इ्बो झाय ॥ 
ता शीलव पति विरता,गुणवन्ती से! तजी न जाय ॥ 
| एक शोर सिय प्रेम ओर है,एक ओर अपवाद अथाय ॥ | 
| ये efa अनिवार कष्टदा,घोर विकल्प सिंबु लहराय ॥४२०॥ | 
| सोच सोच इग रामचन्द्रने, THAT बुलवाय तुरन्त ॥ 
| तिनशोंजों अपवाइतनों दुस,सोसबं फहिदीरों. विरतन्त ॥ 
सुनतःचनलछ हड़ालिथो,अरुलालनेत्र करिक्रोषञ्ननंत ॥ 
| जानें दुर वच कहे जीभ काढ़ों, मारो यमपुर पहुंचन्त ॥४२१॥ 
| सषावादका नोश करुंजोशीलवन्त. तिय दोष लगाय ॥ | । 
- | राम कही सञ्मम तु सोचो, अपने मनमें धीर धराय ॥ 
| या इच्याळुवंश हमरेकी, कोरत रही जगतमें छाय ॥ | 
| मेक्षणभंगुर तन घन सीता,तजों न तो अपयश होजाय ॥४२२॥ | 
लछनकही या लोकदुष्टजन,जिनमुनि धरमकरें अपवांद | 
-सो बुधवन्ते धरम तजेंना, ये ही प्रचलित रीत अनाद ॥ 
| ना बिगड़े परमार्थ बचन, दुठ म्रखं के हैं थे मर्याद॥ | 4 
| ततें्िया तजन योगूना, सिय तजना TEA उतपाद ॥४२३॥ | | 
| राम कही लबि सांची तोभी,लोक विरुद्ध काज निंदांय ॥ 
इम कहि सेनापति बलबाके तासों: राम कहें समाय ॥ 


| दर्शन हित कहि सिय लेजावो,निजेन बनमें छोड़ो जाय ॥ | 
in Pubic Doman, Chan ban a ee ee आया 
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| राम आज्ञा | राम आज्ञा सेनापतिले, सीता ढिंग जा इस छाये रा कही GATT ॥४२४॥ | 
| दशन हेत चलो तुम रथमें, तीर्थ बंदना देउ कराय ॥ 
| सिय उठ नमस्कार करि,जिनबर we बेठ गई हर्षाय ॥ 
| रथक चलत भयं असगुन बहु,तोभी शिया न शंकाखाय ॥ 
_ | बन उपवन उल्लंघन करिकें,नदिया के तट पहुंचे जाय ॥४२५॥ | 
| फिर सामन्त मलिन सुख करके,रोय रोय छोड़े दिढकारं ॥ | 
| सिय यूंखे तुम कित कारणसे, रोबो सोलुम कहो उचार ॥ 
| तब सामन्त कहें सीतासों, राम लोक दुर बच चितधार ॥ 
| नीति बचन बहु कहे लळनने, एक न माली राग तुम्हार ९२७ | | 
| तुमकों निर्जन बन छोड़नकों,कही तालु हमरदलकराय ॥ .. 
| मातपिता घन स्वजन न साथी, हेतुमरो इक धरमप्रहाय ॥ 
| धरम शरण युत रहो यहां तुम,दूजो नाहीं कोय उपाय ॥ 
| सुनत बचन सामन्त सिया तब,धरनी शिरी मू्छसाय ॥९२७॥ |: 
| झँसूगिरें गरोभरिआवे, सियस लिखतकलम ग्रिजाय | 
| खुली झो उठी सिया फिर, कहे सारथीयों बसलाय ॥ 
| ह Ta हो तैसे मोकों, रामचन्द्रे देउ मिलाय ॥ 
| कही सारथी टूर रहे वे, अब मिलनो दुरलभ है ताय ॥४२८॥ | 
| रोवे बहु अंखुञ्जन मुखधो कहि,सुनो सारथी बचन हमार ॥ 
। जाय रामरों यों कहि दीजो,मोवियोग चिन्ता नहिंकार ॥ 
| लोक निन्द दुठ बचन धार वित,दीजोना सम्यक्त बिसार ॥ | 
| राजनीति करि राज धरम धरि,प्रजापाल करियो भरतार ॥४२॥ | 
| दुर निबार संसार जगत जन,नामुख बन्द करि सके कोय ॥ | 
के जोपन'ज्ञावे-भाषेदुर गुण सुगुण न जाने सोय ॥ 
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.तिनकी बोतंकान मतिदीजो,करियो काज योग्य जोहेय | 
HUTT दान भक्तियुत आहर,चारसंग दीजो अम रोय ॥४३० | | 
तुम प्रदीण श्रुत हम उपदेशन, समर्थना नारी पर्याय ॥ 
कभी अयोग्य बचन मोमुखतें,कहो क्षमा कीजे वितलाय॑ ॥ 
इमि कहिं भूमी कांकर पथरा,तिनमें गिरी पूरा खाय ॥ 
देखि चेष्टा सियासारथी, दुरित भयो मनमें अविकाय wean | 
एक ओरतें रामहुकुम है, दुजी निदयता सिय ओर ॥ 
यावनखंड भयानक मांहों, इकली छोड़ो इख घनघोर ॥ 
| है धिक्कार नोकरी ऐसी, पराधीनता है निशि भोर ॥ | 
'मोसम दुष्ट न पापी दुजो, इम कहि बल दीनों सियछोर ॥४२२॥ | 
'सिया बिलाप वरे इकलोवन, हाविन दोष तजी कदोंबोय ॥ 
पूरब पाप किये मेने बहु, ते दुठ उदय आय गये सोय ॥ 
देउ दरश पति. राम दिवर, लछ माततात भामंडल जोय ॥ | 
दुख सागर में डूब रहीहूं,ना दुख बात सुनेया कोय ॥४३३॥ | 
थी पटरानी राम प्रेम अति, भोग महल सुखमें सरबोर | 
शोभित सुंदर सेज सोवती, सेव करें संख्यां कर जोर ॥ 
| आज पड़ी रूदक पथरन में, चुमें पाय कांकर की कोर ॥ | 
महा कष्ट की भई अवस्था, तोभी प्राण कढे नहि मोर Nesen | 
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| यहां इन्द्राणी या पटर!नी, कौन सुरानी रोबे नार ॥ 


| नुप आश्ञतं सेवापतिजा, कहे कौन तं क्यों रही n :1 
| तब सिय भय खाकर आमभूषण,देत लगी तनकेतहांसोय॥ 


CN 


| र मुंडो अपवाद तनों झिय,सब विरतन्त कहो समकाय ॥ 
| राजा कहो धरम भगनीभो, शोक संतती देउ मिटाय ॥ 
| शोक महा दुख खान जानिकें,घरम धीर धारो सुषदाय ॥ . 


| रतनजटित मोती झालर युत,सुघर पालकी सुवरणकयार ॥ 
| तामें सिया बिराजी ऊपर, चमर दरें हो जयजय कार ॥ 
| पुंडरीकपुर पहुंच जिनालय,दर्शन कियो भक्ति चितधार ॥ 


| धरमग्रीति धरिरहीयहांसिय,अब सुननगरञ्जयुद्धया हाल ॥ -_ 
जाय सारथी कही रामसों,सिय हम छोड़ी बन बिकराल ॥ 
.इभिकहि कही हती जो सीता,सब विरतन्त कहो तत्काल ॥ 


| रामचन्द्रको लड TRA, उर अन्तर शोकातुर होय॥ 
| तुम व्याकुलता वेग हरोमन, धीर धरो कर्मन फल जोय ॥ " 
| होनी होनहार सोई होवे, ताको मेंट सके नहि कोय ॥ 
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गेंडा भालू चीता सूकर, नाना भय उपजावन गेंडा भालू चीता सकर, नाना भय उपदन हर प पः 
राजा पंछी सेनापतिं, रुहे कौन हित कोन बिचार east i 
सेनापति दोले राजासो, यहां नारे रोवत हे कोय॥ e / 


| तवही राजा आकर वोले,भय तजि कंहो बात जो होय ॥९३७ा 


| पुंडरीकपुर मो संग चालो, तुरत पालकी लई मंगाय ॥४३१॥ | 


| हसतुमअरुङटम्बजनजनता a ॥ ७१॥ | 


| शीलवन्त सिय गई नगर तब,शोभा उत्सव भये अपार ॥४३६॥ | | 


| सुनिसामन्त बचन रघुवरहो,दुखित दोऊ करि कूटेंभाल of 
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पापोदयर्त धिय इख पय है, पुरयोदय देवन सुखदाय ॥ 
तुम प्रपन्ञ होवो हम बन बन,खोज तियाका तुम (ढगलाय ॥ ` 
किंचित चिन्ता तजी रामने, फिर भंडारी कों बुलवाय | 
| नासां कही दान तुझ टने, बाटो तियभन चिन्त कराय ॥ ७२॥ | : 
| गाठ हजार रामकें रानी,तो भी सिय अति विन्ताकार ॥ 
स्वप्नेमें भी सीता देखे, पर्वत गुफा पड़ी भयकार ॥ 
घड़ी घड़ी पल पल सुविसीता,ण॒ए जन्ते करि हाहाकार ॥ । 
फिर लछने उपदेश दियो,चित भये मगन कछु चिन्ताटार ॥ ७०३॥ | | 
| ग्रथ यह कथन यद्वही छोड़ो, पहुंचो पु डराकपुर जाय ॥ 
"श्रावण शुक्ल AMA ATT न वत्र शुभ दिनापाय ॥ 

जनती यगल पुत्र पिय सुलसो,मंगत रूप महा सुखदाय ॥ 

भयो जन्म उत्सव नगरीमें, नाना बोजे बजें सुहाय ॥ wee N 
राजा वज ज॑बहो हित, बहुत यावकन दीनों दान ॥ 

| एक अनंग AAT सुतं दूजो,मदनांकुश शुभ नामधरान ॥ 


| सुन्दररूप धरी शुभ ag चितवन मनमोहकसुखखान | 
खेलें आंगन लखि मिय इरषे,भल गई दुख शु द प्रकटन ॥ et | 
- क्रमक्रम बढन लगे दोऊनःलक,पढ़मेवोःय भये दोऊ भाय ॥ 
` | सिद्धार्थ नामा छुल्सक तब, a8 जवे मंदिर अःय ॥ 
| शुद्धातम साधू समं उत्ति, शुद्ध भावना भावें ताय ॥ g 
| जिन शासन रहस्य के ज्ञाता,कला चतुरतामें अधिकाय ॥ ४४६॥ 

चर्याकरि आहार निभित,आये जहां बेठो प्रिया सुजान ॥ 
of सीता उठो बिनय अ.दरयृत,इच्ट्ाकार,कियो चितसान ॥ 
` RRR दयो तिनको तिय,फि कुर्लक वोलेबुधवान ॥ ... _ 
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युगल पुत्र सुदा मियतुएकों,रोचतजो करिहें cea von | 
| कछुदिन छुस्लक युगल पद्राका,विद्यभषण दये बनाय] | 
| तकंडन्द व्याकरण निपुणहो,जेनशास्त्र मथ डारोताय ॥ 
| यु शस्त्र NAST वदया, कला चतुरता दई दिलाय ॥ 
| नोतिशस्त्र पढ़ि राजकाजमें,निपुण sea राजन राय ॥ m | 
| उत्तम सम्पक धारी WERI शास्त्र युर की अविकाय॥ | 
| सुपवन्त अतिही इलवम्तेगुणनिघान को पार न पाय ॥ 
. | निश्वयअरुपिबहारधरममें,निपुणविमल कीरतरहीळाय ॥ | 

| वज्र वृषभ नाराच संहनन, चर्म शरीरी दोनों भाय ॥ seal | 
| फिर वञ्रजंघ राजा इनदोनों,विबाहकी चिन्ता चितकर ॥ 
| अपनी बत्तिस कन्या देना, लबणंकुशको करी विचार ॥ 
| दूजे अंकुश लायक कन्या हुत पठायो पृथ नुप लार ॥ 
दत जाय PÄR पहुंचो, नप TART कहै TAT ॥४५०॥ | 
- | अपनी कल्या कनक मालिका,सो अंकुराकों दोपरनाय ॥ 

| सुनत बचन हो! अग बबूला,मारन तेगा लियो उठाय ॥ 
Laat कही दोष ना याको, ब्र जंघने दियो पठाय ॥ 
राजा कहि पुत्री वर सोई, जिप्तमें नवगुएहों अथिकाय ॥ ४५१॥ 
| पहिला कुल दोशील तीपएर!, घन चोथा समानतामान ॥ 
| पंचम रूप छटा बस, सातम वयग्रष्टम होवे विद्वान ॥ 
| नवमों देरा यही नव गुणयृत,हो सोही वर उत्तम जान ॥ 
कुलहे मुख्य न सेहू जानां, कन्या ना देहो ताथान ॥ ८५२॥ | 
आय दूत कही बञ्रजं वसों,मे पृथ नुप दीनों ललकार ॥ | 
कही जाव कन्या न परनो,जाकंबल कुल नाहिमम्हार ॥ | 
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| सुनिक वजजंघ हुइ क्रोधित, करी युद्ध को सेना त्यार ॥ 
` | लबणंकुश कही हमहूं चलिहें, पलमें दीहों तिनकों मार ॥४५३॥ | * 


| हाथी घोडे रथ अरु प्यादे, नाना शस्त्र करें तैयार ॥ 
| सेना पहिरे वरदी वर्तर, दलका भिले नमा ना पार ॥ 


| पाँच दिना में पथ्वीपुर में, पहुंचे दीने डेरा डोर॥ 


सुनिके पथ राजा सेनाले, आयो बजन लगी तरबार ॥ ४५४५ | 


| लवणंकुश पृथ नपकी सेना, मार मार कर दई हटाय ॥ 


बल कुल देखें जाव हमारो, अब तुम केसे लगे भगाय ॥ 
लज्जितहो पथ पास लवणकुश,आयो दीनों शीश नवाय ॥ | 
हम जाने कुलादि नव गुण युत,तुमहो सब राजनके राय ॥४५५॥ | 
लवणंकुश भी पृथकों नमिके, दोनों प्रेम परस्पर धार ॥ | 
कन्या कनक माल अंकुशकों, परना कर भये HAT अपार ॥ 
| यहांते चलि फिर देश देश में,नाना यद्ध किये भयकार ॥ 
| करे हजारों राजा वश भे, पहुंचे तुत क्षिया की लार ॥६५६॥ | 


. | माताकोकरिनपस्कारलसिक्षिया अनन्दभयेअविकःय ॥ 
| दोनों भ्राता चन्ड सूर्य सम, लोकमकों परकाश कराय ॥ 


दोनों वीर गये बन क्रीड़ा, तबहीं नारद wes जाय ॥ । 
लवणंकुश ने शीश नवाकर, विनय करी नारंदकी जाय ॥ ६९ | 
दई अप्तीम तवे नारदने,. राम TSA सभ जोड़ो हथ ॥ 


| लवणंकुरा पंछे नारदो, कहिये राम Wane कोय ॥ 


हेल कौन कोन शुण उनमें,क्या चरंश वतादो मे. | | | 
कहि नारद अपार गुण उनमें,रंचक FE सुने।तुमसे।य ॥ ४५१) | | 
नगरञरुद्धया राजादशरथुतिनसुत रामलबनदेऊमाय॥ .| | 
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| r | बह गुणवन्ते अति बलवन्ते, कोरत imin | छाय N. 
शुद्धाचरनी जिन श्रुत धरनी, है. eae सुखदाय ॥ . . 
| पिता आज्ञा पालन हित,लब राम सिया बन गमन कराय.॥४५६॥ 
| अमत भ्रमत दंडक बन पहुंचे, रानी सिया गये बैठार॥ | 
| सो रावण लकर. विमानधर,ले गयो लंकापुरी मकार | 
| तदयं जाय लच राम युद्ध करि,रावण मार सिया लई लार ॥ 
| आय अयुद्धवा परजाके हित,तज्‌ सिय ब्रनमें दई निकार nego | 
` | वजजंघ तां तें.ले आये, सो सीता है तुम्हरी माय॥ . 

| सुनत बचन नारदके तुरतहि,लवणंकुश माता ढिंग आय ॥ 
| कही मातसों तुमकों तजिकें,राम अनीत करी दुखदाय॥ -: 
; | जाकर युद्ध करूंगा उनसे, तुम दुखको दू" मजा चखाय ॥९६१॥ 
| मात कही वे पिता तुम्हारे,तिनसों युद्ध करो मत लाल | 
| पिता पुत्रको. युद्ध अनीती,जगत देखि हंसि है तत्काल ॥ 
उनको दोष कटू ना यामें, दोष मेरे कमंन को जाल॥ | 
पूरब पाप कमाए मेंने, उदय आय दीनों दुख. हाल ॥४६२॥ 
तब लवणंकुश कही रामने, झुठ सांच नहिंकियो तिपार॥ - 
बिन सोचें तुमको तज दीनों,तातें तुम दुःख भयो अपार ॥ | 
| तातें युद्ध करें हम निश्चय, मान भंग करि हें इस वार ॥ 
| तब सिय कही पिता गुरु तुम्हरे,उनकों जाय करो नवंकार ॥४६२॥ 
| तब सुत कही पुत्र हमतुम्हरे,पिता शत्रु सम कीनों काज ॥ ' 
| हम क्यों करें दीनता उनसों,नमन करत आवे मोलाज॥ | 
| इमकहि नमस्कार सियंकों करि,जिनमन्दिरपहुंचेयुवराज ॥ 
| मन बच तन कर करी बंदना, मंगल होय उदंगलभाज ॥९६५ 
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फिर लवएंकुश तदति आये; THAT मामा के,पास ॥ 
५ कही खबर दो. सब: राज़नकों, सेत्रा लेकर आवे .खास:॥ 
सारी: सेता दल, बल लेकर,चलो जरुद-तज्‌ग्रेह निवास ॥ । 
|भये श्र तैयार/हजारों; कूँच क्रियो pa m हुलास-॥४ ६७॥॥ | 
| aaa पहुंच अबु; बाहर ST दीनें डार ॥ न 
र लबन/सुनि eri सेना जल्दःकरो तैयार ॥ 
दोनों सेना: इकमिलःहुइ गई; अंधा धुन्ध AA ATAE ॥ | 
| लवणंकुश उत्तजानःपिताकों) तीर बचाक़र देवें मार ॥४६६॥ | 
| राम जान रिपुःतीरःचलावें, सों. ना लगे वृधा होजायः॥ |. 
राम eH बिकल देखिकें नारद उन ढिंग पहुंचे आय N 
येःलवणंकुश पुत्र तुम्हारे,इन पर क्यों रहे शस्त्र चलाय ॥ || ¦ 
गर्भ RET येसीताके; तब तुम बन में दई छुड़ाय ॥२६५॥ | 
राम dead REA, गिरे धरनमें खाय पठार li i 
'हो.सचतंःमोंहातुर॑ होकर; पहुंचे: लवणंकुशं के लार ॥ 
लंवएरकुशने पिता जानिके; स्थः से उतर कियो नवकार ॥ प 
राम लगाये बातीसों तब, SHH लगी - आंसुअनधॉर ॥४६०॥ || | 
हा बिन दोष सिंयेदु्ख दीनों,ताके गर्भ बसे तुम आय ॥ " 
उपकार EL क्यो Tea gant दियों मिलायं ॥ 


es उस्वॉसं नासँ चण. राभचन्द्र मनं कहें बिचार ॥ 
पीता शीलवन्त,निदाषी, जानूं हूं. निश्चय निरंधार'॥: . `` | 
iE लोकपंवाद मेंटनें, ` हा घरतें हम कोनी. दारे ॥ A | 
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| तातें लोकनकीं प्रतीत करि, सिया बलांवो इमरे लार {iess 
| देश, देश के राजा आवे, a Rar 
| सबके आगे सिया शुद्ध हो, अष्ट व्य जन. पजाकार ॥ | 
| जैसें शची इन्द्र आवे, तेस. आवे ग्रेह हमारी | 
| तब सब कही हुकुम जो तुमरो,हम सबको सोई करतार esh] 
| सब देशनके राजा रानी, बाल वृद्ध परिबारु आय ` ;' 
| भूमिगोचरी भूमि विचरिके, विद्याधर अकाशते घाय। ¦ 
| दशो दिशातें मुके हजारो, दलके देल देखन चितलाय ॥ "| 
| करि सेवा सन्मान सबनकों, भोजन दे दीनों उहराय esii 
- | भार्मडल हनुमान विराधित. रतन जटी सुग्रीव सुजान॥। | 
| विभीषणादिक चढ़ि विमानमें,पथअकाशतेंकियों पयान |: | 
| पुंडरीकपुर पहुंच नृपति सब, उतर बिंमांन गयेसिंग थाने । 7 | 
| पुष्पां जलिक्षेपे जय? करि,करि प्रणाम. सियकों गुंणगान ॥९७श 
| दैखि सवन आगन feasts, रोबे नेनंन नीर. बंहाय॥ . | 
| निजनिन्दाकरिकेहिमीह a ciara ii । 
`| तब भामन्डल कहि हे देबी, शोक-तंजो: मनधीर धराय ॥ 
| तीन लोक में कोडे ऐसो, जो तुमको अपवाद लगाय ॥४५४॥ 
| पृथ्वी तलपर कोई दुरजन, तुमसे gia कहे उचार॥ 
सो सो टंक जीभके करिकें, तित-तन-धजी ERT 
| ये पुष्कर बिमान भेजो कहिं, रामे सिये लोबो. Fare ॥ 
तुम गुणवृन्दे शील हंहपःलक, चलो ATA होसुखकार ॥ ४७५ 
| जेसे चन्द्र बिनानिंशि सूनी, गृहदीपके बिन नाहिसुहाय ॥ - 
` | तैसें तुम बिन सन्य अयोध्या, चलिकें ताय करो शोभाय ॥ 
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a पति अज्ञामान सदासम, तुम बेठो बिमानमें आय ॥ 
| तब सिय संग सहेली लेकर, चली अयुद्धया को हरषाय ॥ ४७६॥ 
पहुंच अयुध्या जाय रामढिंग, पंतिको करत भई नवकार ॥ 
राम कही मो दिंगमति आबो, तुम दोषीक कहे संसार ॥ 
| सियकहिदुठ लोकन के दुर वच,मान कियो मेरो त्रसकार ॥ 
अब तुम कहो तौन बिधिमेरी, शील सत्यता लेउनिहार ॥ ४७७॥ 
| कहो जरेंमें अग्नि Seed, कहो हलाहल बिषक्‌ं खांय ॥ | 
| दोषी होयसो. जरमर जावे, शीलवन्त होवे सुख दाय ॥ 
राम कही तुम अग्नि Heed, करिग्रबेशदो सबेदिखाय ॥ 
तब सिय कही प्रमाण यहीमो, अगिन कंड दीजेबनबाय ॥ ४७८॥ 
| सियाबचन सुनि सकलसभामन, गईथराय भई बेहाल ॥ | 
. | कहे रामसों सिया शीलकी, महिमा सुर गावें गुणमाल ॥ 
ra उश्न हो सूर्य शीतहो, मेरु निवास करे पाताल ॥ | 
सूखे सिन्‍्धु तेल बालू कढ़ि, तोभी शील सिया नहिंटाल ॥ ४७६॥ 
तातें अगिन प्रवेश कराला, बुंधिमानी ना राम तुम्हा ॥ । 
रामकही तुमदया वान तो, पहिले क्यों अपवाद उचार ॥ 
इम कहि दूतन अज्ञा दीनो, जल्दी कड करो तैयार ॥ 
हाथ तोनसो गहरा चोड़ां, भरंदो चंदन कृश्नागार ॥४८०॥ 
अग्नि कुन्ड तैयार भयो तबे,तुरतहिं सीता पहुंची जाय ॥ | 
पंच परम शुरु बन्दन करिकें,जग जीवेनसों क्षमा कराय ॥ : 
॥ कही ज्वालसों जो कृशीलमें,तो तन जार भस्म होजाय ॥ | 
_ | शील हमारो जो दिढ़ होवे,तो सुर करियो आय सहाय ॥९८१॥ | | 
|उ^कार मंत्रको जपकें, कूद परी. सिय कन्ड मकार ॥ 


In Public D Chambal Arch Etawah ~ 


[ e ] 

| शीलप्रभावतनो तुरतहि,जल शीतल कुछ जयो युसरा ॥ = शीतल कुन्ड भयो सुखकार ॥ 
| | खिलेकमल जय जय सुरउचरे,लखिजल वेग भगे नरनार ॥_, 
| | सभी अयुद्धघा जल मय हुय गई,हाथ जोर सब करें उचार ॥४८२॥ 

| है देवी सरस्वती लक्ष्मी, तुम कल्पान रुपकी खान N 

| परम धुरन्थर दया RR धर, रक्षा करो मेरी बधवाल ||: . 
| सिय दायातें बचे लोक सब, इकदम जल धारा ठेरान ॥ ... . 
| फिर देवने जलथलऊपर, इजारदल का कमल रचान ॥ ४८३।। 
| ताके मध्यरचो सिंहासन, आय सुरांनी सिय बेठार॥ | 
| आसपास बहु कमल खिलरहे, तिनपर भ्रमर करेंगु'जार ॥ . | 
| सोमानों संगीत करें हें, चकवा हंस मयूर पुकार | _ 
| | सेवा करें सुरंगनि देवा, सिय कों धन धन करें उचार.॥ ४८४॥. 
| | चरण तले पुष्पंजलि क्षेपें, कल्प बृक्ष फूलन वरषाय ॥. . 
Root ढोल नगारे, शंख झाक माँकरी बजाय॥ . | 
| नानो विधि वादित्र घोरमें, विद्याधरनि नें ae. ... 
. | फिर लवणंकुश दोनों भ्राता, सिय माता ढिंग पहुंचेजाय 4 ४८५॥ 

| नमस्कार कीनों माता कों, खुत को मात हाथ सिरधार ॥ ... 
| रामचन्द्र भी जाय सियालसि,मनमें हरषित भएअपार:॥ | 
कही सिया कल्यान रूपिणी,शीलशिरोमणि सुखकरतार:॥ | 
| हो प्रसन्न मोपर सिय हमरे, दोषन को कीजे परिहार ॥.४८६॥ 
| ऐसीभूल कभीना करिहों, जिसमें सिय तुंभकों दुखहोय ॥ ' 
हेदेवी कल्यान कारिणी, अब अपराध क्षमा करमोय॥ ` 
धारि लोक भय भूल करी हम, ये अज्ञान बसो उरमोय ॥ .. . 
रानी आठ हजार हमारें, तिन सिर मौर बने हैं तोय ॥ ४८७ 
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= सिया तुम दोष कडूना,नांकुळ दोष लोक प्रकटाने ॥ 
- | दोष हमारे पर्वे करको, ताने .दुख देकेर भेटकोन ॥। 
| हते ee कोप ना मोकां,तुम क्‍यों खेदित होते सुजान । / 
| तुम प्रसाद हम बहुसँस पाये तुम घर भोगे भोगे महान eS), 
` a ये इच्छा धरि जिनेदिक्षा,करम कॅलंकन दउजलाय N 
` | है दुख खान-नारिकी योनी; स्त्रीलिंग जेंदिहों ताय ॥ 
| लेख चोरासी योनिमें भटकी;सो खटका में देंउ Pera; 
| केश adig राम ढिंग फेंके, लखि रघ गिरे AST खाये Nesey | 
| सिया अयिकों के टिंग जाकर, दिक्षा ag पंरिग्रह टार ॥| | 
‘| पहिरी साड़ी सवेत लई कर, पीली और miea धार ॥ 
फर रीर्मकी खेली Hey, सिया न देख भयो दुखं भार। | ! 
चढ़ि हाथी दुर्खियां हुई चाले पहुंचे Hater कुटी HAT ॥४६ शी |. | 


तिन मुख धरम श्रवेण करिवेकों,रामंचन्द्र बेठे थिर होय ॥ 
कहें केवली रमिलेलेन सिय: भामंडल भव बरनेन ओये [| 
| भव सुग्रीवः विभीषश जानिनःदैखंहु पद्मं पुर्राणंहि सोय ॥ 
| दुनि भव सब जन चले रामने नमस्कार कीनो मंद खोय ॥॥४६१॥ 
EGG राम जह बैठी पिया अर्थिको नारे ॥ | 

| अन्य अर्यिका तहां. बिराज SA सियाँ सुन्दरा कार ॥ 
| राम उसासेनांसिके,चिन्तनकरे मनकेरेंबियार ॥  .. | 
| सीता शीलवन्तं कोमल तनः लिये अर्यिकाके, अतंधार ॥४६२॥ | J 
| कोमल शय्या सोवन हारी, पंटरस व्यंजन करे a  . 
रहे स्वर्ग संम महल बजाक, वीण बांसुरी मन. रंजाय ॥ 


TM मेन कोमल तन अवला मेघ शब्दसों भगे Seg ॥ 
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| सो कैसे बन कठिन भूमिमे, aye तप सरण उटा भूमिम; at भूख तषा 
क्‍ इमकहि रामः लछनने:कीमों,सिया अर्थिकाको नवकार॥ : 


Seika! tes aa ० 


सो पहिचान परेना सीता,इस' बिधितप़ःकीनों निरधार tree ey | 
| वासठवष घोर तप कीनों, आयु दिनाः तेतीस रहाय ॥ 

। अनशन ब्रतधर आराधनकरि,सो सल्लेखनमरण कराय. Ul 

| अच्युत स्वगंविषें सियः जाकर,सुरपतीन्द् पदधीकी पायः : 
करें सुरानी सेवःहजारों, TT सुखको ना. अन्त लहायः॥४७७॥ | . 
| फेर उठे दो देक सभासे; रत्न चूल अह: खगः चूलाय ॥ ` 
| नारायणः बलभद्र प्रेमसो; परखन नगर TT आय ॥ ` 
' करिबिचार मन कहें मर ए रघुदेखें लब क्या प्रेमदिखांय ॥. 
रची विक्रियाः जायः महलमें, रघुवर गिरे मुरौ aTa st 

द्वार पाल प्रोहित मंत्री सब, रानी aea पुकार ॥ | 
'मँत्रिन जाकर कहीं लब॒नसों, सम सत्यु होगई इसार ॥' 
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| सुनतहिलडन हाय कहि तुरतहि,प्राण पसेरू दये बिसार ॥ 


:| राम मरण वच वजपातसम लेको लंगिपर लोक सिधार ॥ ४६६॥ ह 


आंख पलकज्योंकीत्यों रहिगई,जियतजरही अचेतनकाय ॥ 
| देव भये व्याकुल दोनों जब,सच सुच लकी सत्यु लखाय ॥ 
 कहिलत्युइसीविधियीफिरगयेनिजथानमन हिताय ॥ | 
देखि चेष्टा'लढकी रानी,हाहा करि करि रुदन कराय ॥*० गा 
हेपति होप्रसन्न अब मोपर,वात कहो कछु अंखियां. खोल ॥ | 
कोई तनःलिपटी पांय पलोटें,हा हंसि नेक FATA बोल ॥ 
कोई कोई कुंडल मंडित मुखकूं,झूकिस्पर्शेकान्ति कपोल ॥ . 
करी चेष्टाः बहु रानिननें, नाना यतन किये अनमोल ॥४०१॥ 
फेर राम मंत्री संग लेकर, देखो मुख लळमनको आय ॥ A 
| मुरफानो तन मुख मंलीन लसि,रघुबर गिरे मूरछा. खाय ॥ ' 
| फिर उठबोलेमुखमलीन क्यों, weal लीनों अंगलगाय ॥ : .. 
| बिन कारण कया रूठि गयेलळ, अपनो दीजो बोलसुनाय ॥५०२॥ 
`. | लढ नहिंबोले विहल हुइ गये,नेन बहे असुअनकी धार ॥ ` : : 
'| बड़े बड़े दिग्गज वैद्य बुलाये,सो आये लडमनकी लार ॥ - . 

. | देखत बोले रघु मुरदेका, निष्फल यतन कहे संसार ॥ | 

| हो निराश रघु तड़फे जेसे,जल बिन तड़फे मीन अपार ॥५०३॥ 


` | देखि दशा लंदएँकुश कीनों,अति विषाद मन करें बिचार ॥ . 


है असार संसार सारनहिं,नाना विधि दीनों धिक्कार ॥ 
देखत देखत बिलय गये लछ,क्षणभंगुरता जगत मकार ॥ 

| जगत जाल बिकरालविनश्वर राज संपदा है दुखकार ॥५०४॥ 

येमन धरिकें जाय पिता दिंग,हाथ ARS शीश नवाय ॥ 
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| महेन्द्रोय बन में जाकर, अंसतेश्वर की लहाय ॥ 


_| कहूँ मात कहूं तात जिया खुत,कहूं मित्र मातां होजाय ॥ | 
| लखि जग क्षण भंगुरहि मूढ़को,मोहवशातं रात अपंनाय ॥ 


| तातें दर्थे क्रिया लच सतकी,राम करो जल्दी ममं भांज ॥. 


| तुरंतं Sat लंचको कंधे धर, चाले. पीके जनता दोर ॥ 
| नर नारी लब्मंनकों रोवे, हाहाकार. परी चहुं शोर ॥ : 
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| लबणंकुंश लीनौ जिन दिक्ता,भये दिगम्बर मुनि aay | 
| सोलखिं नंगर लोकं इमि बोले,अवको हमरी दक्ष कराय ॥५०५॥ 
रामविलापकरेंअतिललिलच,तिहिअवंसेरविद्योषरञआन॥। || 
| आयविभीषण और विराधित,कुटुम सहित सुग्रीवसुजान ॥ ` । 
| सब समभावं राम शोक तुम, तजो बनतं काहे अज्ञान ॥ 

| हेसंसार पृथा अनादि जो,जन्मों सोत निश्चय मान inski 
| जीव अनन्ते जन्म मरणकंह,काल अनन्तो दियोबिताय॥ `ˆ 


| तुमक्यों लडेको सतककलेवर,अंगलगाय अयोग्यदिखाय ॥५०७॥ 
| लोक पवाद कियो मर्य तुम बहु,येभी लोक निन्द्हेकांज ॥ . 


| येअप्रिय बच खुनतरामकों,अति अनिष्टसब लगीसमाज ॥ . 
| कहि तुम्ही अपने कुटुम्बकी,दग्धक्रिया करि डोरो आज ॥४०५॥ 
कही taadi इस दुष्टन तजि;मेया चलो ओर ही ठोर ॥ 
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| भोजनले कहि लछभोजनकर,भोजनसों कया रूठतुम्हार ॥५१ oll | 
| राम मोह जग लघमें फैलो,र्वंगं देव आसन कंपान ॥ E 
| चौथे स्वर्ग ada वक्र जिय, जीव जटायु दोय देवान ॥ 
खेदित राम तनो सब शंकट,सोसब SHAT जोड़के जान ॥ । 
जानें रामचन्द्र शोकातुर,लछ सत लिये फिरें भ्रमठान ॥५१ १॥ | 
दोनों देव चले स्वर्गनतें,तुरतहिं नगर अयुद्धया आय | 
|.देखि चेष्टा बालक वत रघु,तिन सम्बोधन कियो उपाय ॥ 
सूखे वक्ष नीरसों सींचें, शतक बेलसों खेत जुताय॥ 
| घृत हित नीर बिलोय बीज सिल बोय,रेतमें तैल कढ़ाय ॥५१२॥ | 
| बहु दृष्टान्त दिखाये करिके,रामचन्द्र मन एक न लाय॥ ' | 
फिर सुर लेय कलेवर युरदा,कन्धा धर दियो राम दिखाय ॥ 
| तब रघु कही मरो मुरदाये,क्यों कंधा धरि रहे फिराय ॥ | | 
| तबसुर कही ग्रतकलळ कयों तुम,बहु दिनतें रहे ग्रंगलगाय ॥५१३ | 
TA र॑च दोष देखतहो, दोष तुम्हारो मेरु समान ॥ 
[al नहिं देखत मूढ़ बने तुम,सो लखि हमें प्रीति उपजान ॥ 
| बहु दृष्टान्त धरे तुम आगे,समझावन आये तुम थान ॥ 
| सुनि श्रुत बच मित्रोंके मुखतें,मोहनाश प्रकटो बधभान ॥५१४॥ | 
| शोक खेद तजि धरी धीरता,क्षणभंगुर जग जानों ताय ॥ 
| माततात सुतभ्रात स्वजन त्रिय,सबपरहे चण क्षयहोजाय ॥ 
| लखि प्रति बुद्धि रामको देवन,अपनी माया दूर भगाय ॥ 
| अचरज कारी स्वगे बिभूती,सकल रामकों दई दिंखाय ॥५.१५॥ | | 
| राम कही तुम-कोन कहें, आये हमसों प्रीतीधार ॥ 
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| तब सुर कहि में इतो जटायू दंडक nan जटायू,दंडक बन आयो तुम लार | 
? | रावण हरी सिया संग चालो,मोय विमानतें परको मार ॥. 
तुमने मोय पुत्र सम पालो, मरते दियो मंत्र नवकार ॥५९ ६॥ f 
| तुम प्रसादतें तहांतें चयकर, चौथे स्वर्ग भयो सुरजाय॥ `. | 
| मल इष्टवियोग बिकलसों,अबधिजोड़जानोतबझाय ॥ - : 
| दूजो देव इतन्तवक्र हम, सेना पतिथे तुमरे राय॥ - 
| उम मो मरत कही थी,जोसुर होतो मो मिलियो चितलाय ॥५१७॥ | 
| राम कही दोनों देवनसों, तुम मो परम मित्र सुखकार॥ | 
| चौथे स्वर्ग महा रिद्धीयुत, आसंबोध कियो बुधधार॥ f 
| फिर सरयूनदियातट लछमन,दग्धकियोनिजशोकनिबार ॥ d 
| पत्र अनंग लवणके तिनकों,राज तिलक कर दियो सम्हार ॥४१८॥ | 
| राम कही हम मुनि जत लेकर,शिव साधनको करें उपाय ॥ .. . | 
| राज विभीषणनें लंकाको, पुत्रः सुभूषणकों करवाय॥ | 
_| दे सुग्रीव राज अंगदको, तीनों मित्रन राग. नशाय॥ . | 
| रामचन्द्र sare निवारण,सोवृत युनिदिंग पहुंचेजाय ॥५१६॥ | 
| देप्रदक्षिणा दोऊ करजोरें,चरनन शिर धर कर नवकार I 
| बिनतीकरि कहिराम मोयदो,जिनदिज्ञाहमशरणतुम्हार ॥. - : 
| तबमुनिकहितुमयोग्ययहीहे,लोदिक्षा शिव सुख करतार ॥ - . . 
” | तवहि रामये वस्त्रा भूषण,फेंक दिये सब भूमि MER ॥५२०॥.| 
| केश लोच करि पद्मासन धरि,भये दिगम्बर मुनि महाराज ॥ . 
| अड्डाईस मूल गुण थारे, तीन गुप्त a सुकाज॥ ` | 
| युणभूषण दूषण नहिंर॑चक,पररति तजि झआतमशुणसाज ॥ | 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


दोनों देव इतान्तव्रक अरु, जीव जटायू सुरन समाज ॥४३१॥ 
पंचाचार किये उत्सव बहु, बज दुन्दभी ढोल अपार ॥ 1 
भूमि गोचरी विद्याधर बहु, राजा मन बेसग विचार ॥ 

सोला सहसगधभिक नुपसुनिहो, सञ्जा सहस अर्थिकानार ॥ | 
अरुबहु श्रावक अणुनत लीन,बहु एंलक चुल्लक पदंधार WAR | 
राम मुनीभये. एक बिहारी गये,शिल्ागिर वनविकराल ॥ | 
तहांपद्मासनध्यानधरोथिर, निजरमितजिबिकल्पकेजाल ॥ 
अवधि जान्‌ प्रकटाय पदारथ, मूरतीक जानों सबहाल ॥. : | 
लळमन के अनेकं भव जाने, निर ममत्वतातें तत्काल ॥४२३।। | 
महा विरक्ती निर बिकार चित, बाइस सहें परीषुह घोर ॥ | 
तिष्ट शिलापर पद्मोसनघर, झातम ध्यान धरो रत जोर ॥ 
पक श्रेणिचढिशुल्क ध्यातधरि,मोहमहातमदीनोंतोर | | 
शुद्ध CENT एकोहस्‌, सोहम्‌ सोहम्‌ AT बहोर ॥ १२४ | | 
घ्यान के दूजे पाये, करम घातिया चारो हान ॥ | 

माघ शुक्ल द्वादशमी केदिने, तित प्रकटायो केबल ज्ञान ॥ 
तीन लोक के इबन्य चसाचर, लोकालोक प्रकाशन भान ॥ a 
इन्द्रादिक पूजन को आए, तिन कीनों केवल कल्या ॥ ५२६॥ | | 
अच्युत सवम जीब सीता को; भयोप्रतीन्द र | 
. | अनप जोड़ जानी. रघुमुनिभये, धारेंध्यान आतमारा 
में सिय हतीरामकी पत्नी, ल्वियोर | 
| सबतज निजभज, भएदिगंवर, चाहमुक्तकी आगे जाम ॥१९ ७४ | ` 
[ऐसी जाय करूं. सुस्माया, शुद्ध पयोग चिगाऊ ताय ॥ i 


In Public D Chambal Arch Etawah 


dation Trust, Delhi and eGangetri 


'लावें शभ पयोग लावें शभ पयोग में तते, स्वगे लह मो से झळा ग संगे जाव | 
| चली स्वर्ग ते राम मुनी ढिग, आकर मायारची बनाइ ॥ | 
नाना बुक्ष फूल फल फूले, ऋतु बसंत कर दई सुदाय ॥ ४२७ 
. | पीत वरण बनपुष्प सुगन्धी, उद्धरहीकाम जग़ावनहार॥ | 
| फिरमतनद्र धररूप सिया को, सुन्दरता रचिलेई अपार ॥ | 
| कहूँ दायें कह बाएं सन्मुख, मधुर मधुर बचकरें उचार ॥ | 
तुम्हरे प्म सिन्य में डूबी, मदन बेगतें लेउ उंबार ॥ १२० | | 
| बिना बिचारें बिन तुम अज्ञा, में दिक्षाले लीनी जाय ॥ | \ 
सो अपराध क्षमा करि मोसों, पूर्व प्रेमथर मिलोसुहाय ॥ | 
| नांतुम तरुणयोग्य दुद्धशतप,भोग विलास करो सुखदाय ॥ - | 
आई और हजारों कन्या, रूपवन्त श्रृंगार बनाय ॥५२६॥ | 
कहें रामसों वरो प्रेम घरि, चौतरंफास करें पुकार ॥ | 
' करे हजारों यतन विक्रिया, राम सुनी नहिं एकहु बार ॥ 
| होनिरोश प्रतेन्द्र सिया चलि,च्तमा कराय किसे नवकास ॥ 
| हरष धार संग चले देवबहु,तुरत राम झुनि किसो बिहार ॥५३०॥। 
| फिर मेद नरकमें जाकर,शम्बु लडन ढिंग पहुंचो जाय ॥ 
' शम्बु लन सवष तीनों को,सम्यक ग्रहण कसई ताय ऐई 
| फिर प्रतेन्द तहांतें चलि करि,सम्‌ केबलीके fore 
» । नमस्कार करि पूंळी तिनसो,लवणंकुश कहां जन्म घराय ।५३९॥ | 
_ | कहें केवलो. इसही. भवसे;लवशंकुश शिव माहि सिघार॥ | 
 इमडई सात वर्षे के पीछे, नाशि अघातः बरें शिवनार ४ | 
फिरमतेन्द्र केबलिको नसिके जिल मन्दिर्बन्दनाचितार ॥ | 


= 
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दिके कृतअछत जिनालय,मध्य लोक जिन बन्दनकार ॥ १३२।।| 
. | अंजनगिर दधिमुख रति कर,भर बन्देसवे चैत्रनिरवान |g 

श्री अरिहन्त ध्यान धरि पहुंचो,अच्युत स्वर्ग सोलवेंथान ॥. - 
| सत्रह सहस बरष की आयू,काया सोल्हे धनु रघुजान॥ | 
सबजग तज भब ATMA ALS स्वरूप परमपदपान ॥ ५३३॥ | 
अष्टकर्म नशि बसु गुण प्रकटे,भये निरंजन निरआकार॥ . 
अक्षय अजर अमर पदपायो,दग सुख बल बुध लहोअपार ॥ | 
आप आप में लीन भयेथिर,परकोना लव लेश लगार॥ : | 
'नशि पररूप निशा अंधियारी,होनिज रूपचन्द्र द्युतिधार ॥ ५३४॥ | 
देखो पाप पुण्य की महिमा,करिजिय जुदे जुदे. फ्लपाय ॥ | 
'रावणनें. पर तिय सिय हरिकें,मई अकीरत पाप कमाय ॥ 
| या भव में दुख सहे घनेरे, पहुंचे नरक तीसरे जाय ॥ | 
सोदुख याद करत तन कम्पे,ताकों लिखत कलम थराय ॥ ५३५ | 
पुएयोदय से रामचन्द्र को, कीरत छाय रही संसार ॥ 
JER बलबन्त अपारे, तिन की ना विभूति को पार ॥ 
भोग बिलास किये मन माने,फिर तपकार महा बतधार ॥ 
कमं शत्रुहनि अनन्त सुखमें,लीन भये जा मुक्ति मकार ॥ ५३६॥ | | 
शील धुरन्धर सीता ताकी; शील पताका रही फहराय ॥ 
पुण्य योगतें सोलमस्वगे, जाकर सुर प्रतीन्द्र पद पोय॥ | 
तहात चयकरिकलुइक भवधरि,शिव सुन्दर बरिहेसुखदाय ॥ | । 
"दशरथ जनक सुमित्रा केकई,कोशिल्या इन पुएय उपाय ॥ ५३ | 
| पे सब तेरम स्वर्ग गये सुर, भोगें सुख नाना: E 38 भोग सुख नाना परकार ॥  _ Wo 
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a E क ७ 
| रावण लछमन निकसि नरकते,पुएय उपाभरिहें भंडार ॥ 


| कछु उत्तम भव धरि धरि दोनों,जे हैं सुखदा मुक्ति मफार ॥ 
| सुल दुख नाटक जगत जालहे,सोखयाल कर देखोयार ॥ ५३८॥ 
| रामचन्द्रका चरित कहाजो,पढ़े सुने मनं बच तन काय ॥ | 
| करि अभ्यासजो भावपिछाने,तिनकी बुद्धि वृद्धि होजाय ॥ 

| हैअज्ञान तिमिर क्षय कारण,ज्ञान भान प्रकटे सखदाय ॥ 

| तन धन यौवन सुख सम्पतिलहि,दुख दरिद्रता जायपलाय ॥ ५३६॥ 
होनिशंक सरधा दिढ़ लावे, पुएय उपाय भरे भंडार ॥ 

| या भव के सबही सुखपाबे, पर भव स्वग मुक्ति दातार ॥ 

| कुमति बिनाशनसुमतिप्रकाशन, धरम धुरंधर होनरनार ॥ 

| दा यशराज बिजय सुंदर त्रिय,इष्ट लहे अनिष्ट परिहार ॥ ४४०॥ 
रोग शोक संकट भय बिपता,जलथल;सुरकृत कष्टनशाय ॥ | 
| सम्यक दर्शन समाधि पावे, अलाप नाशे लाभ लहाय॥ 

| पति पत्नीमें प्रेम बढ़ाबे, देय नवग्रह दशा मिटाय ॥ 

| दुर गुण जाबे सुगुण लहावे, तातें रूप अधम .तरजाय ॥ ५९१) 
| पद्म पुराण देखि मन उमगो,दू कछु याके छंद बनाय ॥ 

| अद्योपान्त इसे पढ़ने से, सब पुराणका रहस्य पाय ॥ 

| में संक्षेप लिखी बहु जानन,पझ पुराण देखियो, ताय ॥ 

| आपा परहित जानो तातें, बुध थोरी सो दई लगाय ॥ ५४२॥ 
> TRAPS कविकला न जानों,कथन चतुरता ना कडु मोय ॥ | 

| अरु कोऊ पदक प्राप्त मोनाहीं,बुधजन देखि हंसेंगे सोय ॥ 

| | वश प्रमाद दिठि दोष कहीं पर,ग्रथ शब्दमें भूल जोहोय ॥ | 
| | ताहि शुद्ध कीजो बुधवन्ते,पढ़ो पढ़ावों फिर चित जोय wean 


~) 
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मम दोषन पर द सेसन पर स न हीने पाँ पर गेही जे सार॥ 1: Hares परो गेही जे सारे॥ .- 
| में लेखक परिवंय टू अपना,मोपर चमा करो चितधार ॥ | | 
| be 


| जपतप दान म संयम थायो,चरितं मोहंबश जन्म गमायं | | 
| सम्बत वीर शतक चौबीसा, FETA आसोज QRT ॥ 
| शुक्ल पे अष्टमी जानो, शुक्रवार शुभ दिनकों पाय ॥ 
| यादिन प्रंण करी बनाके,जय जिमन्दै बोलो संब भाय ॥५४५)॥ 


~ 
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नगर इंटावा बास हमारे, रूपचन्द कहि मोय पुकार ॥ |. 
| वंश सरोज जैसे कहाये, अरु जिन धर्मी नॉम उचार ॥ ५४४॥ 


[| 
| bs 


भूल जेत के अवध शे-> 


wane 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


र 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


ublic Domain, Chambal Archives, Etawah र 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri >. 


आनन्द संचारक कम्पनी के 
पुस्तकालय की छपाई हुई 
जैन धर्म की पुस्तकें | 
हमारे यहां की पुस्तकें उत्तम पुष्ट कागज पर व मशीनों 
द्वारा उत्तम नये टाइपों से ब सुन्दर कबर से सुसज्जित 
ai जातीं हैं । 


पंच मङ्गल ( =) | शोल कथा y | 
छहढाला -) जैन ga कथा क) 
बिनतो संग्रह ~) va वृत कथा yar 
आलोचना पाठ सामायिक । आल्हा जैन रामायण ण) . 

पाठ व निर्वाण काण्ड 7) | समाधि सरण 5) के 
प्रादिनोथस्तोच J) | सेरी भावना pe. 


दूसरों को छूपाई पुस्तकें | 


नाग का हार ( सांगीत निशभोजन नाटक ) . 2) 


श्री महावीर पूजन व श्री सोनागिर व थ्रोचन्द्रमसु पूजन | ~) 


at सैन बनिता गायन जिसमें करोंदा ज्यौनार गजल बघार आदि 


दिए गर हैं : ~) 
श्री जैन गबेया जिसमें महावीर भजन व रावण, व दरी की 


लावनी वणित हें | ~) 


मिलने का पता- 


अनन्द संसारक कंपनी, इटावा, Fo फी० _ 
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